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राजस्थाती पद्म की भाति राजस्थानी गद्य भी प्राचीन समद्ध आर बविध्य 
पूण है। अपनी रपगत एवं शलीगत विशेषदाआ के कारण वह समूचे भारतीय 
गद्य-माहित्य म अपना विशिष्ट स्थान रखता है। उसका अधिकाश प्राचीन अश 
हस्तलिखित पाथिया के रुप म॑ राजस्थान और गुजरात प्रदेश वे विभिन 
भडारो भर उपलब्ध है। मुद्रित रुप म उसवा बहुत घम अश ही प्रकाश मे 
आया है। 

स्नातवोत्तर कक्षाओं को राजस्थानी माहित्य वा अध्ययव अध्यापत क्रात 
समय मु राजस्थानी गद्य के एक एसे प्रतिनिधि सकलन वी जावश्यकता 
अनभव हुई जिसम ऐतिहासिक क्रम स॑ प्रातीन एवं अर्वाचीन राजस्थानी गद्य 
विधाआ थे विविध अश आर रूप सबलित हा। राजस्थान विश्वविद्यालय क॑ 
हिन्दी विभाग क तत्वालीन अध्यक्ष डा सत्यद्ध न मुझे इस बार वे लिए 
प्रेरित किया । राजस्थानी गद्य विक्यस और प्रकाश उसी भावना और प्रेरणा 
डेप मूत्त रूप है। 

प्रस्तुत कृति म॒ चौदहवा शती से लेरर आज तक क' राजस्थानी गद्य के 
विविध रूपा का दा खण्डा म सवलित क्श्वा गया है। प्राचोन खण्ड म॑ २१ 
गद्याश है जां धाभिक तत्त्व घम कथा वणनात्मकः गद्यगायय एतिहासिक 
बचनिका एतिहासिव जीवनी सझ्यात के आलगत वात पत्न राजनीति सम्बन्धी 
निवध, लाक-क्या पौराणिक गद्य ऐतिहासिक वात शिलालेख सस्मरण 
ज्यात, एतिहासिव' गद्य ओर श्गारिक' वचनिका के रूप और शिल्प क परि 
चायक है। अर्वाचीन खण्ड मे २८ गद्याश है जा आधुनिक युग की--उपयाम, 
नोटक गद्यवाव्य निवध रखाचित्न सस्मरण, यात्तावृत्त कहानी एक्की 
रंडिया रूपए' आदि--विविध गद्य विधाआ का अतिनिधित्व क्ग्त ह। 

प्रत्यंक' पाठ क' आरभ मे लेखक के सलिप्त जीवन परिचय के साथ उसवी 
गद्य शली की विशेषता और सकलित अश क मूलभाव को स्पष्ट करन वाली 
रिप्पणिया दो गयी है। प्राचीन यण्ट मं सक्‍लित पाठा का हिंदी अनुवाद उसी 
१८ पर पाद टिप्पणी + रूप म शब्द क्रमानुसार दिया गया है। अवाचीन खण्ड 
मे सबलित पाठा का हिन्दी अनुवाद न देकर उतम जाये हुए विशिष्ट राजस्थानी 
शब्न! के अथ उसी पप्ठ पर पाद टिप्पणी वे रूप म॑ दिय गय हैं। इतके अध्ययन 


(२) 


विन से पाठ्य विषय समझने मे अध्यताआ को विशप सहायता मिलेगी । 
पुस्तक क प्रारभ मे राजस्थाना गद्य की विश्लस-क्था पर एवं विस्तृत 
बना लिखन थी याजना था पर समय वी कमी तथा अय वायों मे व्यस्त 
बा बृुगरण उस इस पुस्तक व साथ प्रवाशित बरता सभव नहा हा सकता । 
उस अलग स प्रवृषशित क्या जा रहा है। 

पुस्तक का मूत्त रूप देन मे मुझ थ्रद्धय ग्ुरुवर श्री नरोत्तम्ास्ध स्वामी, 
थान विश्वविद्यालय जयपुर कः हिन्दी विभाग बे' आचार्य एव अध्य् 
वरतामसिह शर्मा आचाय डा संत्यन्द्र एव राजस्थानी साहित्य क॑ प्रसिद्ध 
का विद्वान श्री अगरचद नाहटा स सतत प्रेरणा और माग-दशन मिलता 
है । रन सब विद्वाना व प्रति आभार प्रकट बरना मैं अपगा पुनीत क्तंव्य 
उत्ता हू । पुस्तव' की सह-सपादिवा डा लत्मी कमल का सामग्री-सकक्‍लन 
टिप्पणी-लखन म मुझे विशप सहयाग मिला है। श्रीराम महरा एण्ड 
नी आगेरा न रूस महत्त्वपूण व्यय-साध्य इृति व प्रकाशन का भार उठा 
मरे वय का बहुत सरल बना दिया पसक' लिए वे धयवार के पात्न हैं। 
पुस्तक म॑ सुकलित पाठा वा लेखला एक प्रकाशक के प्रति भी मैं हार्दिक 
।र प्रकट व रता हू । उनके' कारण ही यह सकलन अभीष्ट रूप भ्र॒ प्रस्तुत 
#जा सवा है। 

मुझे विश्वास है कि राजस्थानी गद्य वे! विकासात्मक अध्ययम मर यह 
जन लाभदायक सिद्ध हागा और राजस्थानी के' अध्ययन क्रम मे पाठय-ग्रथ 


हप मे इसका समुचित उपयोग हो सकगा। 
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प्राचीन खड 


तत्त्व-विचार 
( चौट्टवी हाताब्दी ) 


[ सकलित जग एक प्राचीत हसस्‍्तलिखित ग्रुटक से लिया गया है। बह 
चाटहवी चना टी के राजस्थानी गय का श्रष्ठ उदाहरण उपस्थित करता है। 
उसमे मानव जम की दुलभता और घम वी सटिमा बतायर धम के दो बड़ 
विभाग क्यि गय हैं--यत्ति अर्थात साधु का धम और श्रावक कर्थात ग्ृहस्थ का 
घम और तटनतर श्रावव' धम क द्वाटच ब्रत नाम स प्रसिद्ध बारह भेदी का 
परिडण दिया सयए है. | 


अउठ ससार जसारु खण भगुर अणाइ चउ-गइज्ध अणारु अपार ससारु 
अगेग जणादि कम सयोगि सुभासुभ क्रम अवध्टित परिवंणिढिया पुषु नरक गति, 
पुणु तिमच-गति पुणु मनुष्य गति पुणु देव-गति इस परि परिभमता जीव 
जाति बुलादि गुण-मपूण दुलभु माणुखउ जनमु सब ही भन्न मद्धि महा प्रधानु 
मन चितिताथ-सपादकु क्थमपि दब तणइ यागि पात्रियद (? पाम्नइ) तत अति 
दुलभ परमश्वर-सवज्ञांक्तु धमु 





यह ससार जन्सार क्षण भगुर, जनाति और चतुगतिकः (चार गतियों 
वाला) (है) | (बार गतियाः+नरक गति तियच-गति मनुध्यन्गति और दव 
गति) असीम या अनाखा (?). (यौर) अपार (है) ससतार । अनक अनादि क्‍्मों 
के सयाग से पुभन्‍्अछुभ कन से आवप्टित परिवष्टित । फिर नरकक्‍-गति फ़िर 
तियच [ #ूपणु-सलो, गति फिर मनुष्य-्गति (और) फिर दव-ग्ति---*स प्रकार 
भटकते हुमओ जीव । जाति बुल आदि गुणों स सपूण | (और) दुलभ। मतुष्य-जाम 
(मानखउरू-मनुष्यत्व) । (जा) सभी जामा व मध्य जति श्रष्ठ (है), (जा) मन 
मे सांचे हुओ अथ (>>पाय या इच्छा) का साथक (है) किसी प्रगार | देव 
बा योग से । पाते हैं। (फिर) उससे अतीब दुलभ परम ईइवर सवध (जिन 
भगवान्‌) का बहा हुआ (उपर लिया हुआ) घम (सिद्ध होता है) । 


राजस्थानी गद्य विकास और भ्रवात 


सोउ घम्‌ क्सिउ भणियई ? दुगति पडता प्राणियां घरइ सु धमु भणियद 
४ कति विधु होइ ? दु विधु--प्रवमु यत्ति मु बीजउ श्राव्क धसु 
यति कसा भणियई ? ब्रतिया चारित्रिया अढार सहख्ल-सीलाग धारक, 
महातउत-पाव्ठक 
श्वात्रक कमा हाहि ? श्द्रतीति थात्रकः ब्रतिया पासि धमु साभव्वहिं दानु 
उब्रस्तु श्र्राहिं जे श्रावत भणिर्जाह 
ताह तणउ धमु केत भेदे ? बार भदे--पाच अणु-ब्त, तिनन गुण-त्रत चारि 
मा व्रत 
पाच अपु-द्रत क्सि ? जांव निरपराध मनि वचनि कायइ न हणउ ने 
गाव जारभु सापराधु माक्छउ--अउ पहिलउ अणु-त्रतु जठा न॑ वोलिउ 
जा गा भूमि विषय तासापहाझ ने करउ बूटी साखि न देउ--अड वीजउ 
शु-ब्रतु राज निग्रह-कारकु अदत्तु परायठ वस्तु न तेउ--अउ तीजउ अभु-वतु 





बह धम कौम-मा कहा जाता है ? दुगतिं मे पच्त हुओ प्राणियों को जो 
ग़रण करना है (->आधार देता है) वह धम वहा जाता है। वह बितवे प्रकार 
ह होता है? हा प्रकार का--प*ला यति घम और दूसरा श्रावक धम । 

यति कौन कह जाते हैं २? व्रत धारी चारिश्य घारी अठारह हजार शीत 
# अगर को धारण करन वाल पाच महाव्रता को पालन वाल । 

श्रावक' कौन होत हैं ? जो श्रवण करता है वह श्रावक होता है। ब्रतधारी' 
के पास धम को सुनते हैं नि* तर दान का प्रवाह पहाते हैं ये (->बे) श्रावक' 
कहे जात हैं । 

उनके धम के क्तिन भठ होत है ? बारह भेट--पाच अणुब्रत तीन गुण 
ब्रत (और) चार हक्षा ब्रत । 

प्ाच जणु गत कौन से (है) ?--(१) मन से वचन से काया से निरपराध 
जीवा का न मारता (और) न मरवाना अपराजन्युबत उत्योग (+>काय वे 
अ रभ) को को त्याग दना--यट (स्थूत प्राणातिपात विरमण या स्थूज अहिंसा 
मामक) पहना अणब्रत (है)। (२) कया (ओआतलि मनुष्य) गाय आहि पु) 
भूमि (जादि सर्पत्ति) के विषय म मूठ नहीं वालना (अपन पास रखी हुई) 
धरोहर का अपहरण नहीं करना मठी साला (गवाही) ने देना--यह स्थृतन 
भूपा वाद विरमण अथवा स्थूद सत्य नामक) दूसरा अणु-व्रत (है) । (3) जिसके 
लेन से राय द्वारा निग्रह हा (“राय से दड भागना परे) असी विदा दीं हुई 
वस्तु को ने लता--यह (स्थूल अदत्ताटान विरमण या स्थूत्र अस्तय नामक) 


तत्त्व विचार डे 


स्त्री पर-पूरिस-परिहार, पुस्ष हुता स्व-दार-सतोपु परनदार वजनु--भेठ 
चउत्थद अपुन्व्रतु धनु, घायु खेतु, वत्यु, रूपउ, सोनउ, ड्विपदु, चतुप्पढ़ु, 
जुप्पु--लत्र विध-परिग्रह-परिमाणु--ओेउ पाचमउ अणु-म्रतु 

(तिनन गुण-ब्बत किसा ?) (दिसि-बठु)--दस दिसि--च्यारि दि्ति अ्यारि 
विटिसि, ओेक' अघ, जेक ऊघ्य--हहु गमण-परिमाणु कीजइ--ओउ पहिंलउ 
गरुण-जतु 

भोग-परिभोग-ब्तु--भोगु जु जेक वार भोगब्रियइ--आहारु, तबात्दु फूलु 
विलेपनु परिभोगु जु पुणु-पुणु भागव्रियए--भव्रन विलया आभरण वस्त्रादिनु 
सवहि परिभोग निषेघु कीजइ--ओउ बीज गुण ब्रतु 

अनथ-दड-ब्रतु॒ चनुविधु--अपध्यानाचरितु . प्रमादाचरितु, हिंख प्रदानु 
प्रापीपदेशु-- ++जेज तीजउ ग्रुण ब्रतु 

(घारि शिक्षा-त्रत कसा ?)--सामाइकु--समइ भात्रि सावज्ज जोगु परि 





तीसरा जणुव्रत (है) । (४) स्त्री का पर-पुरुष का परिहार (ओर) पुरुष का अपनी 
पत्ना स संतुष्ट रहना (तथा) पर-स्त्री का वजन करना--यह (स्थुल मथुन 
विरमण अथवा स्थूल ब्रह्मयय नामक ) चौथा अणु ब्रत (है) । (५) धन, धान, 
खेत, वास्तु (मकान) चाही साना हापाय (#-टास टासी आति), चौपाय 
(और) कुष्प (>-कक्‍्म मूल्य वाली धातुओं अर्थात साधारण बातुआ के 
बतन-बासन आदि) इस नव प्रकार के परिग्रह वी सामा रखना--यह (स्थून 
परिग्रह विरमण अथवा स्थुत्र अपरिग्रह नामक) पाचवा अणु-त्रत (है) । 

(तीन गुण-न्नत कौन-से है ?)--(१) लिशा परिमाण ब्रत--दस तिशार्मे 
(हैं)--बार टिशाओं, चार विदिय्ाआ अक नीच, (और) ओके ऊपर--इन 
दिशाया में जाने की सीमा का जाय (5:क्म मे क्रम दूरी तक जाया 
जाय)--यह पहना गुण श्रत है। (२) भांग-परिभोग (परिमाण)-अत--भोग 
जा भेक (हो) वार भोगा जाय जसे भाजन नावूल पुष्प (सुगध )विवपन 
(और) परिभोग जो बारबार भागा जाय जमे भवन स्त्री जाभुषण वस्त्र जादि 
“+तभी परिभागा का निषेध किया जाय“-यह दूसरा ग्रुण-त्रत (है)। (३) 
जनथ दड विरमण ब्रत--यह चार प्रकार का (हाता है]--अपयानाचरित 
(ज्ल्बुरा ध्यान या चितन करना) प्रमादाचरित (--प्रमादपूण काय करना) 
ट्खि प्रदान (+-हिंसा या पाप के साधना का प्रदान करना), (और) (पापोपनेश 
(दुष्ट उपदेश देना)--(इन चारा स त्रिरति)--यह तीसरा गुण-ब्रत (है) । 

चार शिक्षा-ब्रत कौन-स है?--(१) सामायिक--सम॒ भाव से सदाप कार्योका 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकात 


जैठ पहिलय मिण्या बतु देसात्रयासिउ--्यूब-इहीत सव हि प्तन्बाउ 
हएह-न्जेड बीज टिला-यतु पोमहन्वतु--लाहार, देह-सक्कार, (अ) 
पर निवृत्ति कीजइ सुभाभाव पासियहिं--जेठ तीजउ टिक्षाल्तु 
विभाग ब्रतु--विधिनयर्वोत्सद्र जा परिहरिया ताह फाठू बेपणीज दानु 
अड चउत्यड़ विशा-त्रतु 

बारह विघु श्रान्नत्र धमु हो” घमु सम्यकत् मूठ 








ऐड लिया जाय--यह पहना शिक्षान्त्नत (है) ( (२) देशावक्ात्रिक--पहल 
“नये हुओ सभी ब्रता का सभप्‌ क्या जाय (उनका मर्यादा या सीमा 
। कम कर दी जाय)--यहे दूसरा शिक्षाद्रत (है) | (३) पौषध ब्रत-- 
देह-मत्तार और अप्रह्मचय के “्यापार स निशृत्ति तथा 'ुभ भावों का 
किया जाय--यह ताभरा रिक्षा ब्रत (है) | (४) अतिथि-सविभाग ब्रत-- 
। और पर्वों के उसव जिनन छाट ये उनको (5-उन सांधुआं को) 
ऐपणोय दान किया जाय--यह चौथा रिक्षा-त्रत (है) । 
हूँ बारह प्रकार का श्रावक धम है । धम सम्यक्‍त्व मूत बाला (होता है) 


घम का मल सम्यक्त्व हाता है । 


द्वितीय ब्रत सत्य पर कथा 
[ पद्रहदी शवाब्ली--पूवाध ) 


[ तरुणप्रभ सूरि ] 


[ तस्णप्रभ सूरि सस्तस्गच्छ क॑ जाचाग जिनचाद मूरि के टिष्य थे | स० 
१३६८ मे भीमपल्‍ती (पालनपुर) मे इहोने प्रत्रश्या ग्रहण की। राजेद्नचाद 
सूरि तथा जिनकुशल सूरि के पास इंह्ानत विविध खास्‍ता का अध्ययन क्या । 
इनकी विद्वत्ता एव थोग्यता से प्रभावित होकर श्री जिनकुंशल सूरि ने स॒० 
१३८८ म इप्हे आचाग पट प्रदान क्या ) 

मे राजस्थानी के मवप्रथम प्रौट गयय लेखक हैं। इ“हाने लडखदात हुए 
राजस्थानी गद्य को वह शक्ित प्रदान वी कि वह उठकर चलने मे समथ ही 
गया। ये सस्वृत, प्राकृत, अपभ्रश राजस्थानी क अच्छे भाता और विद्वान थे । 
इनकी अविकाश रचनाएँ स्तवना दे रूप में है । इनकी सयसे महत्त्वपृण कृति 

पद्भावश्यव' वाजावबाध है जिसकी रचता स० १४११ महुई। प्रडावश्यच' जन 
साधना के प्रतिदिन करने के छह आवश्यक कम हैं--सामायिक, चतुविश्वतिस्तव 
बदना प्रतिक्मण, कायोत्मग भोर प्रत्यास्यान / इनका विवेचन पडावश्यक मूत्र मे 
हुआ है। तस्थप्रभ ने इस पर बालाववोध नामक सरल भाषाटीका विखी जिसके 
साथ हृष्टान्त रूप म कथाएँ भी दी गयी हैं। य क्थाए ही ग्रथ का मुस्य भाग हैं । 

यदभ्पि अंक दो बालावबाघ इसक पूद भी लिखते जा छुके थे पर इस ली को 
बल तरणप्रभ से ही मिला। आगे चतकर जनक विद्वाता न तर्णप्रभ के अतुकरण 
में बालावयाधां की रचना की । 

सकक्‍तित जे पद्रहवी टाताती के प्रथम चरण वे राजस्थानों गद्य कया 

उठाहरण है। इमम बारह बता मे द्वितीय ब्रत सत्य वी महत्ता से सवधित 
कथा हा गयी हे । राजा हस ताययात्रा के विएं जाते समय एसी परिस्थितियों 
मे पड जाता है जिनमे ब्रत की रक्षा करना कठिन हा जाता है पर वह 
बुद्धिमत्ता-यूबक द्रत की रखा भा करता है और मगर मुनिया तथा चासे ने 
प्राण भी उचातर है ५ अत मे सत्य के प्रभाव से वहु अपन खाय हुए गज्य 
का प्राप्त करता हैं ओर देह-त्याग करन पर स्वग जाता है। ] 


राजस्थानी ग्रथ विवास और प्रवात 


“-जउ पहिलउ मिल्यायनु देसाव्रगासिउन्ट्यूबयहोत सब हि ब्रनलाय 
पजइ--अउ बीज विशायजु परामहयतु--आहार, देह-सक्ार (अ) 
वापार नियृूत्ति बीजइ सुभाभाव पामियहि--नेड तोजड विक्षायतु 
नसरिभागलतु--तियि-पर्वोत्सत जहि परि”रिया ताह फासू अेपणोउ दानु 
“अउ चउत्थयउ टि वाज्यतु 

'उ बारह विधु थ्रात्त्र घमु हा” धरम सम्यकन्र मूछझ 





थोड़े टिया जाय--यर पहला शिक्षा-व्रत (है)। (२) देशाववारिव॒>न्‍्यःवे 
क्य हुआ सभा ब्रता वा से तप किया जाय॑ (+>उतकां मर्याटा था सीसा 
प्री कम कर दी जाय)--यह दसरा लिक्षात्रत (है)। (५) पीपषधलत-- 
६ देह-सत्वार और अग्नह्मचय व व्यापार स निवृत्ति तथा घुभ मावा वा 
किया जाय--यह तासरा थिक्षाय्त (है) | (४) अतिथि-सविभाग-अ्त-- 
था और पर्वों व उत्सव जिनने छाड़ तिये उनवो (->उन्र साथुआ बा) 
एपणीय दान विया जाय--यह चौया शिक्षा-द्वत (है) | 
यह बारह प्रवार का श्रावक धम है । धम सम्यवत्व मूल बाला (होता है) 
॥ धम वो मूत सम्यक्य हाता है । 


द्वितोय व्रत सत्य पर कथा 
( पद्हतव्री शता दी--प्रूवाध ) 


[ तरुणप्रभ सूरि ] 


| तम्णप्रभ सूरि खश्तरगच्च क॑ आचाय॑ जिनचाद् सूरिक शिप्य थे । स० 
१३६८ मे भीमपत्ली (पालनपुर) में इहान भव्नज्या ग्रहण की। 'योद्रचद्र 
सूरि तथा जिनकुचल सूरि के पास इंहान विविध वास्तों का अध्ययन क्था। 
इनकी विद्वत्ता एवं योग्यता स॑ प्रभावित होकर श्री जिनकुशल सूरि ने स० 
१३८८ मे इ"हू आचाय पद प्रदान किया । 

ये राजस्थाना के संवप्रथम प्रौड गय्य जंख्क हैं। इहोने लडखडात हुए 
राजस्थानी गद्य को वह शक्ति प्रतान की कि वहू उठकर चलने में सममथ हो 
गया। ये सस्कृत, प्राइत, अपअ्रद्य, राजस्थानी के अच्छे चाता और विद्वान थे । 
इनकी अधिकाश रचनाएँ स्तवना के रूप में है ) इनकी सबसे भहंत््वपूण कति' 
पडावश्यक वालावबोध है जिसकी रचता स० १४१४१ मे हुई। बडावश्यक जन 
साधना के प्रतिरिन करने क उहू आवश्यवी कम हैं---सामायिक चतुविश्वतिस्तव, 
बलना प्रतिक्रणण कायात्मग जोर प्रत्यास्थान | इनका विवेवन पडावश्यक सूत्र मं 
हुआ है। तस्थप्रभ ने इस पर बालाबबोध नामक सरल भापारीका लिखी जिसके 
साथ हृष्टात रूप मे कथाएँ भी दी गयी है। य॑ वथाए ही ग्रथ का मुख्य भाग है । 

यरभपि जक दी बालावबाध इसके पूच भा लिखे जा चुक थे पर व्स शी को 
बल तरुणप्रभ से ही मिला। आगे चलकर जनर विद्वाना न तम्थप्रभ के अनुफ्रण 
मे बालावबोधा की रचना की । 

सकतित अश्ञ पद्हवी तताली के प्रथम चरण का राजस्थानी गद्य का 
उडाहरण है । इममे वारह ब्रगा में द्वितोय ब्रत सत्य वी महत्त्व से सबधित 
कथा ही गयी है ! राजा हस तीवयात्रा के चिए जाते समय ऐसी परिस्थितियों 
में पढे जाता है जिनमे ब्रत की रक्षा करना कठिन हां जाता है पर वह 
वुद्धिमत्ता-यूवक व्रत की रक्षा भी करता है और मय शुनिया तथा चोसे के 
प्राण भी बचाता हैं। अत म सत्य क॑ प्रभाव से वह अपन खोये हुए राज्य 
को श्राप्त करता है जार देह-त्याय करने पर स्वग जाता है ३ | 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 
-+१- 


गजपुरी नामि पुरी हस नामि राजा, सम्यक्‍त्व मूल-श्राव्रक घम धुरा 
अनेरइ दिवसि मास घस्र लध्य मागि रत्नश्ट गगिरि पुवज-कारिति 
उभदेव दवगृहि तीथ-यात्रा करिवा सक्‍लन्लोक्-सहितु सत्यन्वचन महिंतु 
हितु हृतउ चालिउ 
लध मागि सधि गयइ हूतद पाछा हृतउ चर ओकु आविड राजद रइ 
इ--महाराज ! तुम्ह चालिया पाछड, दसमइ दिवसि, जजुन नमामि 
छरड पुरी लेवा आबिउ तुम्हे जिक रक्षपात्ठ मेल्हिया हृता ति सर्वे तिणि 
राजपुरों आपणी करि बदठउ, भय भाव लाकु वेसासी करा तुम्हारइ 
सनि उपविष्ठु बत॒ट अनरा नइ घरि नाठउ छल सुमित्र नामि मन्नी, तिणि 
तुम्हे काहइ माकछिड दणि कारणि जु काइ युक्‍तु हुयाइ सु कीजड 





(१) 


राजपुरों नाम से (--ताम को) नगरा (था)। हस नाम से (+-माम का) 
। (था) । सम्यवत्व सूव वाले श्रावक घम वी धुरी को धारण करता हुआ 
धारण करन वाला) । (सम्यववे>-सत्य सत्य पर श्रद्धा सम्यक देशन 
एक' धम+>जन सदुगहस्थ घम) 

अय लिन (एक टिन) । मास घद्च-लघनीय--अक मास के टिया मं 
तीम टिना मे) पार करन योग्य (या हिना और महीनों मे पार बरतने 
य) | भाग मे। रलश् ग पकत पर । पूवजा के कराये हुओ । श्री क्रपभदेव 
मह्रि मं । तीययात्रा करन का । सब लोगो बा साथ। भत्य बचन से 
जत । गव से रहित । होता हुआ+-होकर + चता ! 

लाधे भाग तक । संधके जात पर ) पीछ स । चर दूत । ओक ) आया) 
है) । राजेंद्र को (+-राजा से) । विनतां करता है । महाराज । 
पके चत पाछे रवाना होने क बाट | हुखवें लिन । अजुन नामक सांम्रा 
थत राजा। नगरी (का) जन के लित्र आया। जापर जो रखवाल। 
ते थ। उन सब का उसने जीत लिया (सबण्जित प्रा० जित) | 
जपुरी को । अपनी बनाकर अधिकार म करवे | बढ गया (है) । भयभीत 
गा का। विव्वस्त करक भरासा दकर। आपके सिहासन पर बढा हुआ 
2 इसरो के घर पर भाग गया (?)। सुमित्र नामक (जा) मत्री (है) उसने 
ने आपके पास भेजा है । इस कारण । जो बुद्द उचित हो सो कीजिये । 


द्वितीय ब्रत सत्य पर कथा छ 


तदा-काकछि समीप-गत जि छठ सुभट तेहे कहिंउ--महाराज' हम्ड़ा पाछा 
बढ्विय३, अम्ह हृता कउण ताहरइ पुरि विस्फुरइ तीह आगइ राजा कह्‌इ-- 
पुष्य प्राप्ति तिबधनु यात्रा करणु मल्ही करी पुण्य-लाभ राज्य तणइ कारणि 
पाछउ बल्नु युक्तउ नही, तथा सव नासिहिं यात्रा ज-क्री हउ वक्कउ नही 

इसउ भणी करि हसु राजा आघउ चालिउ परिवार ज्रमि क्रमि सगछउ 
पाछठ वक्िउई ओेकु छत धर आपणपा पासि दखी करी वस्त्रालकार-तुरगमाति 
वस्तु समस्तु दे करी पाछठ माक्क्तिड लाक पाछठ गयउ तउ तीर्थाभिमुख 
ओक्लउ पाद चारिहिं जि चालिउ 

ब्-्र्ज5 

क्ही-ओक अटवी माहि महीपति रह्‌इ देसताई जि हवा मग शक परा हृतउ 
नाठउ आवा करी लता वितान माहिं पहठठ तह नइ पगि लागउ भील जेक 
धनुष्कि' चडाविइ मरि साधिइ आविउ राजे'द्र काहा पूछट--महापुरुस ! इणि 





उस समय । निकट स्थित | जो । है । सुभट वीर याधा। उनन। कहा। 
महाराज। जब (थधघुना)। पीछे वापिस । लोटा जाय। हमर-(हमार)। होते 
हुओ। कौन । तुम्हारे। मगर मं । प्रकाशित हाता है तपता है अधिकार कर 
सकता है । उनक आग उनके प्रति। राजा कहता है। पुष्यो वी प्राप्ति का 
कारण। यात्रा करना । छोलकर। पृण्या स मिलन वाल । राज्य के । बारण 
लिओ | पीछे लौटना। युक्त उचित । नहा । और सब नाश होने पर भी 4 यात्रा 
ने करके यात्रा विना किय ! मैं लोदगा नहीं। असा कहवार । हस राजा । 
आग चला । साथ के लांग धीरे धीर वापिस लौट गये । बेक छत्रघारक (का) । 
अपने-आप के पास (पारवें)। दखकर। वस्त्र और जाभूषण। घोड़ आदि । 
बस्तुएँ। समस्त सारी | दकर । वापिस लौटा दिया। लाग वापिस गय त्ता 
(राजा) तीथ को आर अकता पदल हां चला (स० चल प्रा० चलल्‍ल)। 


श॒ (६२) 
कसी थेक जगव मं। राजा के देखते हुओ ही । अक मृग । दूर से । 
आया हुआर>भागता हुआ (स० सश >5भागना से नप्ट प्रा० नह) । जाकर! 
लताओ के मंडप म प्रविष्ट हा गया। उसके परा लगा (पर देखकर पीछा 
करता हुआ (०८ ०7 !१९९)$) । ओेक भील। घनुप (स० घनुष्क) चढाये हुए । 
बाण साध हुओ । आया। राजद के परत (>+राजद्ध से) । पूछता है! है 
भहापुरुष । इस पत्ता से छाये हुओ बन म। मृग का पर (>-परो का चिह्न) । 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकार 


"न वनि मग तणर पगु दोसइ नहीं सु पुणि मृगु माहरउ भण्यु कहा 


उ पाछद राजा विनि चितबइ--साचर करिंद मृगु विनासु हुपद बूढई 
। द्वितीय ब्रत भगु हूयइ तिणि कारणि बुद्धि करी के वि प्रतारिवउ 

बीतवी करा राजा भगई--अहो | माहरउ स्वन्पु पूछइ ? भाग भ्रष्ट 
डे जाविड भीतु भणइ--मूइ ! नाठउ मगु कहा गयउ २ राजा भणइई 
। सु हम नामि पुरुमसु आटहडा गाइट स्वरि कहइ--मग-नउ मागु सूख 
इ कहि.ः राजा धणइ--राजपुरी माहरउ थानवु 

आहैडा कापि चडिउ भण” जू तू रहइ वधिरता-याधि गराटउ छट सू 
उ हाइजियव इसउ भणी व री भील जनरद मागि गयय मूंग रहईइ मति 

गए छोडब्ी बरी जापणउ मतु जलीक-वचन-परिहार-लभणु असर प्रतिपाछइई 

जे आप 

तिहा हृतउ आघड़ चालिउ मामुहा जावता सुनि रहद बाठा करी मांगु 
। करी आधउ चातलिज् यम क्किर सरीखा भीज प्रि कापास्ण-लाॉचन 





गयी नही देता (स० हृश्यत) | फिर बह मरा भध्य मूंग । कहा गया। 

तव । पीडै इस पर। राजा साचता है । सत्यक हने से मृग नाश होता है। 

(स० कूट) कहन से। दूसरा द्रत भग होता है। इस कारण (<-व्सलिओे)। 

से। इस को। प्रतारित बरता चाहिजे धोखा टेना चाहिजे। असा 
व कर । राजा कहता है । अर ! मरा स्वरूप (<-मैं कौन हू यह) पूछते 
? भाग अष्ट हुआ (>-माग भूजकर) मैं (स० अहम) यहा जा गया हू । 
ले बहता है । हे सूस | भागा हुआ मृग बढ़ा गया। राजा क्‍लता है। वह 
हस नामक पुरुष है। शिक्रारो गाट (+ क्ठार) स्त्रर म कहता है। मृग वा 
पने का) माग। है मूंख ! मुझे बता। राजा पहता है। राजपूरी मंरा 
गन है। शिकारी क्राध चटा हुला (>>क्रांघ मं भरवर) कहता है। कि 
8० यत्त जप० जड) । तर | वहरपन जा रोग गठरा है। वह। और गहरा 
जूपटल से अधिक गहरा)। टूजा हा जाय। असा कहकर भीव दूसरे माग 
ए गया। मग का बुद्धि के प्रयाग द्वारा । छुद्वा कर दचाकर । अपना ब्रत। 
एशया बचन-परियाग रूपी लक्षण वाता। अखड़ रूप से। पालता हैं 
ज्ूपाला) । 

६३) 


बहा से जाग चता। सामने जात हुओ। सुनियों वी। वदना करब । 


द्वितीय ब्र॒त सत्य पर कथा & 


धणुहिं चढाविइ मरि साथिइ आव्री करी राजेद्ध आगइई कहइ--चिर-काकछर 
तणउ चौय निमित्तु सूरू नामि प लीन्‍्पति नीसरिउ_ दूरइ तउ जेह़ बन माहि 
मुड पाखडिक ओक' रहइ देखी करी अ शबुनु जेंउ इणि कारणि तेह माराविद्ना 
कारणि अम्ह माकक्रिया सु पाखडिकु जद तउ दीठउ तउ जम्ह जागइ कहि 

तंउ राउ मनि चीतवइ--जउ हउ मांनु करि रहिसु अथवा व्याज वचन 
भणिसु तउ भील सरक्तइ मार्गि जायता हता घुनि रहई विनात्त हेतु होइसिट, 
विणि कारणि साप्रतु जसत्यु जद कहियइ तउ सत्य कहा अधिक पुण्य-कारकु 
हुयइ द॒ति हाब्लच्छलइ तउ सत्यु असत्यु राजा कहइ--जिणि भागि तुम्हे जाउ 
डड तेह माम हृतउ चु वामउ मागु तिणि मा्गि महात्मा जाइ छद 

विश्व जतु जात रतिणि करी द्लिणु मुनि तणउ दलियु मांग मेल्ही करी 
बामद सकल जीव विधात भावि करी वामइ मागि जिम पूर्विहिति भील 





बाग छोड करके । आग चला । यमदूत जसे (स० सहटा) | दा भील। जाप 
से जाल नेत्रा वाले । धनुप चढाये | वाण साधे | आकर। राजेद्र के । आगेजू 
प्रति । कहूत हैं । 
चिरकाल की बहुत समय की । चारी क॑ लिओे । सूर नामक । पल्‍लोपति 
(पल्ली ++भीला की बस्ती पत्ति-"राजा)। तिकदा (स० निस्सर) | इस बत 
मे । दूर से | मुडित सिर वावे । अक' पावडिव' (साधु विशेष) को। देखकर । 
यह अ शकुन (हुआ) टस कारण । उसको भरवान के लिओ। हम भेजे गये 
(+८हसको भेजा है ) | वह पाषडिक । यहि तून देखा हो (स० हृ्ट) | ता । 
हमारे जागे कह>-हम से यह, हम बता । 
तब । राजा । मन म सोचता है। यदि! मैं । मौन (घारण) करके रहूगा। 
जयवा। बहाने के वचन वहूगा । ता । (व वचन) । भीलो दे सीधे माय मे जाते 
हुने (>-जाने से) । मुनि के नाठा के कारण हाग (मैं नही बताऊया तो भील 
सी५ माय से जायग जिस पर मुनि गये हैं इससे मुनि उनको मिल जायगे और 
वे मुनि को भार डालेंग )। ”स कारण। इस समय । असत्य यदि कहा 
जाय। ता (वह) सत्य वी अपशा अविक प्रुष्यक्ारक्क हा (गा)। असा 
(विचा” बर)। याटा के छल से । तव । असत्य सत्य कूठा सच। राजा कटता 
हैं । जिम माग पर तुम जा रह हा । उस माग से जा वाया माग है (उस भाग 
वी बायी ओर जो माग है) । उस माग पर महामा जा रहे हैं। 
समस्त जीडा के समूह के रक्षण स दक्षिण (हितकर) जैस सुनि के दलिण 
(दाहिनी आर जाने बाते) माग वा छोडकर । वे नी । सब जावा के विनोद 


राजस्थांदी गय विकास और प्रकाश 


। तिमहिं जि गया मुनि कुशलि क्षेमि पहुतठ ति भीज विह 
[ ले भार्गि अया राजा वचन-सुघा सेक-समुत्लामित-कीति-वल्पलता- 
। आधउ चालिउ 
न्न्डज 

समइ महा द्रूम अक अवाभागि वासि रहिंउ सधि समुद्रि धतवति 
मि पडिसिया धन सलिल माहि जितसिया टरिद्रथ् यूलिउतारिसिया 
न बरता वनातरित चार राजीद तिहा जाणिया कसी परिणे 
वात कारक नहा हुइंइ- जतर्वहिं मत माहि राजद, इसी परि 
वदछ्ध/ दीपिका हापिताशावकक्‍ाटा उटायुघ महायाघ तिहा आविया 
द भणइ--तउ कठणुर कद-अेक चार सघ विघात कारक हरकइ अम्ह 
कहिया छइ जद तउ जाणइ तउ कहि जिम ति चार मारी बरी 





न (प्रतिकूच अहितिकर) जस वास (बाय) माग पर । जस पहल व 
है थ बस ही । चने यय । मुति | कुणत क्षेम से । (जपन स्थान पर) । 
(स० प्र+-भू स प्रभूत जप० पहत्त)। व भीव। (भौतिक और 
के) दाना प्रकारों स। कुमाग मे गये । राजा । बचा रूपी अमृत वी 
3 जिसको काति रूपा व प्वता का वितात समुल्दर्सित (प्रफुत्तित) 
अमृत जस बचत के सिचन स॑ प्रफजत कीति रूपी कपतता के 
ता । हाता हुआ --हैवर । जाग चला । 


(४) 

ग के समय । जैक विद्वात वृल के नीच के भाग म (+-मीच) । निवास 

(ताथयात्रिया $) सब रूपा धनशाली समुद्र पर । चौथ दिन । पडेंग 
करेंगे । धने रूपा जत मे जानद करंगे | दरिद्रता रूपी घूत को (मत का) 
॥ जमी बात करते । बनम छिपे हुआ । चार चारो को । राज'द्व ने । वहा। 
मभा 7खा। क्सि प्रवार। य चार। सघ का नाशकारी न हो >5सघ का 
कर सर्प । जितन--जब | मत भ। राजा । इम प्रकार | साचता है । उतन 

॥ दापिकाओ (मलाला) से आबाट वा प्रवालित करन वाले । शस्त्र 
'अ | बड़ याघा । वा आय ; (व) राजा ज॑ प्रति । कहत हैं। तू कौत 
फई-अक चार । संघ के नाश करने बाते । हेरेक ने खबर दन वाल 
एए आने न्‍्त्हम का) बचा । वह हैं चताय हैं। यरति | तू जानता है 
सूघ है । ता बता | ज्योल्‍ू ता वि । उन चारा का मारकर | सघयी 


द्वितीय ब्रत सत्य पर बचा श्र 


सध रक्षा बरी यश अनइ पुण्यु बि वस्तु उपार्जा , जिणि कारणि श्रीपुर नगर- 
नायकि श्रीगाधि-मामकि जिन शासन तीह चोरह मारिवा निमित्तु अम्हे 
मोकक्िया छा राजा पुनरपि चित्ति चीतव”---साचइ भणिइ् चार घात-पातक॒ 
लागइ कूडइ भणिइ सघ-लूटणु दूसणु लागइ इसउ चीतब्री करी राउ भणइ-- 
तुम्ह संधि जावउ तिहा गया हूता तुम्ह रहइ मघ रक्षा पुण्यु अनद यज्यु व बाल 
हामिइ ति पम्प राजा-नइ वचनि करी रजिया सघ माहि गया 

लता वितानि हूता चोर नीसरिया राजेद्ध न पग॑ आवो करी पडिया 
इसउ वीनवइ--अही ! महापुरुष | तइ अम्हे इह्ा छता जाणिया पुण अम्हारी 
दया करी तइ न वहिया*ः तिणि कारणि तउठ अम्ह रहद्द जीवताय-दाता 
परोपकारी पिता इसउ भणी भ्रणमी क्री वल्ली गया 

ग्ग्फ- 

प्रभाति राजा आघउ चालिउ केतक्ां काछ गया हुता ऊतावह्ठा असबार 

के ओक राय रहइ मिलिया राय आगद कहइ--जिशि अम्हारउ ठाकरु देडिउ 





रक्षा फ्रबे । यश और पुण्य । दा (स॒० द्वि०)। वस्तु (ज)। उपाजन कर 
प्राप्त करे | जिसके लिओ। श्रीपुर नगर के स्वामी । श्री गाधि नामक ने । जिसे 
धरम (?)। उन चारा को मारने के लिझे। हमका। भेजा है। 

राजा । फिर भीज"फिर । मन में विचारता है। सत्य कहन पर । चारो 
की हत्या का पाप जगता है। भूठ कहने पर सध के लूटने का पाप 
लगता है। जैसा विचार कर। राजा कहता है। तुम सघ म। जाआ। 
चहा। गय हुओ ->जान पर । सुमका सध की रक्षा का पुषण्य। और (स० 
अयत) । यद्य । दो (नो) । बातें । (प्राप्त) हांगी। व पुर्ष । राजा के कहने 
से। प्रसान हुओे-प्रसन होकर । सघ में गय । 

(तब) । लता के मडप से । चार। (वाहर) निकल | आकर राजा ने 
पर म॑ पडे | अस निवेदन करते है (+>विनय के साथ कहत हैं)। नहों महा 
पुम्ष | तुमने । हम । यहा होते हुओ-नयहा विद्यमान | जान लिय | पर। 
हमारी दया से। तुमने नहीं बताय। दस कारण | तुम हमारे जीवन 
दाता परापकारा पिता (हा) । जसा कहकर प्रणाम करके लौट गय । 

(२) 

सबरे । राजा । आग चला । क्तिनी दूर कुछ दूर । गय हुओ जान पर । 
उतावते | सवार | कई-ओक । मिले। (दे)। राजा क प्रति। कहत हैं। 
जिसन हमार मालिक को दड दिया। उस हस का यहा कही दखा 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


थे किहा ई लीठउ ?े जउ टीठउ तड कहिं जिमि सू मारी करी आपणा 
गउ बैंझ सोधउ 
उ साभडा करी राजा मत माहि चीतवइ--जापणा जीब्रितय तणइ 
कठणु विचलण वूडठ बालद ? श्सउ चातवी राउ भणइ--हेउ सु हमम 
[युध जे करी आगइ ऊभड हुयउ 
ओके गम” अनेकि जश्लापिरझूट प्रौट खुभट, बीज” ग्रमइ जकु हसु 
उ पाछइघम प्रभावटतउ युद्धु करतउ राजा घणेई असवारे पाछठ करों 
। कितु पच परमष्ठि महामत्र समरण-परमाणु तऊ जु जेकु सर्वे निजिणी 
मर भूमि पीछि रहिउ 
यवाहटिन ! अय जयति वाट पूवक देख टुटुमि वाट-करण-समगाछ 
कुसुम नी द्रष्टि राजेद्र नइ मस्तवि' करतउ तेह वन तण३ जायक्ष, 
प्रमि यश प्रयकु जागिवद गमइ हूयउ---रत्लश्ट गाभिधानि गिरि जिणि 
ना हुयर आजु सु तिवसु तिणि कारणि दणि विमाणि माहर३ घडि, 
बड़ाद जि तिहा जात्यद 





'प्ल) । (क्या)। यदि टेखा | तो बता । ताकि । उसे मारकर । अपने 
का वर शाधन करें (उर का बदला लें)। 
हूं सुतकर राजा मन मे विचारता है। अपने जीवन व'। कारण 
कौन । चतुर समभटार सानी। भूंट । बोजे (गा)। थहू विधारकर | 
कहता है। मैं वह राजा हम (हू)। (फ्रि) शस्त्र तकर। सामने 
जे गया। (उम्रउ< स० ऊब प्रा० उभ) ! 
वेब । जेक ओर | अनक । घाड़ों पर चढ़े हुओ | प्रौट शवितियाता | याधा। 
जोर । ओक जैता। राजा हम । तब पीछे । धम के प्रभाव स॑। युद्ध 
। हुआ । राजा । बहुत से । सवारा स भी। पीछा पत्चात्पट पराजित । 
क्या जा सका | पर सु । पच परमण्ठी नामक महामत्र का स्मरण करता 
। अकेला । उन सभी को। जीतकर | [स निर्जि प्रा० निजिण 
जण) । युद्ध भूमि की पीट पर युद्ध क॑ महान पर | (खडा) रहा । 
# सत्यवाटा | जय॑ हो जय हा--नस बचना के साथ देवताओ के नगाडो 
पट करने वे साथ ही । पात्र रगा के फूला की वर्षा राजा के सिर पर 
॥ हेआ। उस बन वा अच्यक्ष । यंत्र नामक यक्ष । आग की जार 
सामन) । प्रत्य् हुआ । (जोर उसने कहा--) रत्नश्यृग नामक पवत की 
हिने यात्रा हाती है वह लिन जाज है । इसलिओ मरे इस विमान पर चढो 


द्वितीय ब्रत सत्य पर क्या क्र 


तउ राजा विमानि चडिउ गुहय कनइ लर्धासनि समासीनु हृतड हस दव- 
शहिं आविं दिव्य कुसुम गधसार घनसार कस्तूरिका अगुर वारह बकरी जिन 
बिवह रहइ महा-पूज करी यात्रा सपूण व रइ 

विमानाधिरूदू राजपुरी परिसरोद्यानि आविउ यलि अजुन रिपु बाघी करा 
पगे आणि घातिउ हसु राजा राजपुरी माहि आवि राजि बइठउ यक्ष, जापणइ 
थानकि पहतउ हसु राज, राजपुरा-जन रहइ महा हपु ऊपजावतउ सत्य- 
प्रभावि पुरटर जिम प्राज्यु राज्यु प्रतिपाव्ठी कर देवलोकि गयउ 





ताकि अभी (इसी समय) वहा जाया जाय । 

तब राजा विमान पर चटा। यक्ष के पास आधे आसन पर बठा हुआ । 
हस | देवगृहू मं, मदिर म । आया । दिय पुष्ष। गधसार | घनसार । वस्‍्तूरी । 
अगर । से | जिन विव की जित प्रतिमा की । महापूजा करके । यात्रा 
सपूण करता है (>>पूरी की) । 

(फिर) | विमान पर चटा हुआ । राजपुरीके तिक्ट क उबदान म॑ । आया । 
यक्ष ने। अजुन नामक टाय्रु का बाधकर | लाकर पर मे (त्परा पर) डाला । 
(फिर) राजा हस । राजपुरी म आकर । राज्य पर बढा । यक्ष जपन स्थान का 
पहुचा (>>गया) | राजा हस। राजपुरी के लागा का महान हप । उपजाता 
हुआ उत्पन करता हुआ। सत्य क प्रभाव से । इद्ध क॑ समान । श्रष्ठ राज्य 
की प्रतिपालना करके | देववोक का गया । 


गुरु-महिमा पर कथा 
( पद्रहवा हाताटी--उत्तराघ ) 


[ सोमसुदर सूरि ] 


सोममु”र सूरि तपागच्छ के प्रभावशाली आचाय थ | इनका जम स० 
० मे प्रह्लादनपुर (पाटहणपुर) मे हुआ | इनत्रे पिता का नाम सज्जन श्रष्टि 
शाता का नाम मास्हणदेवी था ।स १४८७ से दहाने जयानद सूरि के 
प्रजम्या प्रहण वी । स १४५० म वाचक पद पर तथा स १४५७ मे सूरि 
र प्रतिष्ठित हुए । 

साहित्य के शत्र मे सामसुदर सूरि वी सवाए बहुमूल्य हैं। द८ान स्वयं 
व परिमाण मे साहित्य रचा और दूसरो का भी इसके तिए थेरित किया । 
१ैविप्य मडली बहुत बडी थी जिसम संस्कृत प्राइत राजस्थानी के अनका 
वपूण “ख़ब हुए । “हान ताडपत्र पर लिखा हुइ अनेक प्राचान शृतियां का 
द्वार क्या और नवीन प्रतिलिपियाँ तयार करवाकर उनकी सुरक्षा की 
था करबायी | खभात के भमिद्ध प्राचीन पुस्तक भडारो की रक्षा एव 
स्था मे ”ही की मूज प्रेरणा था । 

ये सस्झ्त धराटत राजस्थाती के थअच्छ विशान थ। सस्हृत के अतिरिक्त 
स्थानी गद्य-पद्य मे इहाने अनेक रचनाएं लिखी । रगसागर न॑मि फागु शमकी 
स्वपूण पद्च-कृति है । राजस्थानी गद्य म॑ लिखे गय “नके आठ बालावब।व प्राप्त 
। उनके भाम हल प्रकार हैं--१ उपल्यमाता बालावबोध (स १४८०५) 
पप्दिशतक वावावबोध (स १४६६) ३ योगशास्त्र बाजावबोध ४ भक्‍तामर 
त्र बावावबोध 4 नवतत्व वाजाववोध ६ पयताराधना-आरापनापताबा 
जावबाब ७ पडावश्यक् वाताबबाध ८ विचार ग्र थ बालाववाध । 

सकतित अश पद्रहवी चताब्ली के उत्तराध के गद्य का नमूना है। इसक॑ प्रथम 
हा मे राजा वणिक और चाडाल को कथा क॑ माध्यम से घ्वित क्या गया 
कि विनय के विना विद्या वी प्राप्लि नहीं हा सकती। दूसरे अच्न मे जिदडी 
॥ उदाहरण देकर व्यजित क्रिया गया है कि ग्रुरु का अपलाप करने से प्राप्त 
उद्या भी नप्ट हो जाती है। ] 


गुरु-्सहिमा पर क्या १५ 


जब 

राजगृह नगरि श्रेणिक राजा, चिल्लणा पट्ट राज्ी तेह-हुइ जेक-स्तभ 
आवास-नु डोहलु ऊपनु ते अभयकुमारि देवता ओब्रराघी तेह पाहि सवतुत वन 
सहित ओब' स्तभ-आतव्रास करात्री पूरिउ 

इसि ओक' मातग-नइ क्छत्र हुई अवाक्ति आवा-नु डोहलु ऊपनु तीणइ 
मातगि अवनामिनी विद्या-नइ बढ्ठि सवतुक वन ना आबा नी डाछ नमाडी आवा 
लेई डोहलु पूरिउ 

ते आवा-नु चार अभयकु्मारि वृहत-कुमारों नी क्या कही वद्धिन्‍नइ बह्ि 
प्रगट कीधु तेह छूइ श्रेणिक राइ कहिउ--जइ विद्या लिृ्ठ तु भूषउ 
त्तीणइ मानिउ 

श्रेणिक' सिहासणि बइठउ विद्या पढढ घणी वारि मातरगि विद्या कही, पुण 
आवइ नही अभयकुमारि कहिउ--भातग हूइ मिहासनि बइसारि विद्या लिओो 





(१) 


राजगूह नगर मे । श्रेणिक (नाम का) राजा । (था) । चेटवणा (नाम वी) 
पटरानी । (थी) । उसके । जेक यथभे वाल घर का । दोहंद । उत्पन हुआ । 
उमर (राजा) न । अभयकुमार के द्वारा | देवता का जाराध कर दंवता की 
आराधना करके । उसक पास से, उसके द्वारा उससे ! सब ऋतुआ के बन से 
युक्त । अक थभे बाता घर । कराकर बनवाकर । दोहंद पूरा क्या । 
जसे म॑ इतन म॑ तभी ।जक चाडाल की भार्या के ! अकाल म, बिना मौसम 
के । आम का दाहद | उत्पन हुआ | उस्त चाडाद ने। अवनामिनी (म्रुकान 
वाली) विद्या $॑ बतव से । सव ऋतुआ वाले वन के आम्रवृक्ष की डाली को । 
भुकाकर (नम धातु स) | (और) । जाम लेकर । दोहद पूरा क्या । 
उस आम के चार को । अभयकुमार न। दृह॒त्‌ कुमारी की क्या कहकर। 
बुद्धि के बल से । प्रकट कर दिया | उसको उस चाडाल से । श्रेणिक राजा ने 
कहां । जो विद्या मुझे) दे (--सिखावे) । तो । मुक्त करू छोड दू | उसने । 
(इस बात को) माना स्वीकार किया ६ 
7 शजा श्रेणिक । मिहासन पर बैठा हुआ | विद्या पढ़ता है। बहुत बार 
चाडाल ने विद्या कही । पर (राजा का) आती नहीं | अभयवुमार ने कहा। 
चाडाल को सिंहासन पर बिठाकर विद्या लो तो आवे(गी) । पीछे (<पश्च) । 
धाडाल को सिंहासन पर बिठाकर। दोनो हाथ जोडकर | महाराजा श्रेणिक । 


राजस्थानी गद्य विदास और अकाश 


पछट मातग सिंहासनि बइमारी वे हाथ जाडी श्रेणिक महा राय आगक्ि 
दा लिंद जेक वार-ता पता ते विद्या आवा इम अनर-ऊ विद्या लत 
परिबवु 

(२) 

# नापित विद्या नइ प्रक्धि आपणउ छ॑रपतरु जाकास मडक्ति राखइ ते 
उकद ब्रिलखिद् ते विद्या तीधी त्रिदडिउ विदरिई जइ तीणि विद्याद 
त्रिटड आकाश मडब्ठि राखइ ते देखा विस्मय हृतु लोक तह हुइ पूजा 
कक 
क वार लाके पूछिउ--अ विद्या-नउ तुम्हारइ गुरु कुण ? तीणइ लाजतइ 
न कहिउ इम कहिउ--हिमबत-्वासी माहरु विद्या नु गुरु तीणइ गुरु 
'लविवइ करी त्रिदड खडखडाट करतउ भुट्ट पडिय लोक सहूजे हसिउ 
हू भणी बाज (रबीजे ऊ) गुरू-तउ निहकृव न करिवु 





पडा हुआ (उभ< ऊध्व)। विद्या । लता है पता है। जक बार की पटा 
स्त्अके बार पड़ने से ही)। बह विद्या । आयी (>5आ गयी) । या इस 

॥ दूसरा को भी । विद्या लत हुअ विद्या पटते समय । विनय नम्नता 
ण) करना चाहिये। 


(२) 

ओेक चाइ। विद्या के बंत स | अपनी रछानी | आकाय्य मड़ल मं । रखता 
उसके पास्त स । जेक निटडी (सयासी) ने । वह विद्या ।ली सीखी। 
ह। परत में जाकर । उस विद्यो (4 बल) स। अपने जिदड का । 
पता मडन मे रखता है। यह दखकर विस्मय मे होता हुना जन-समूह | 
है पूजा भक्ति करता है (+-लाग उसकी पूजा और भक्ति करने लग)। 
ओेक वार लोगा न पूछा । इस विद्या का तुम्हारे गुरु कौन ? उसने लज्जित 
हुमे लज्जा के मार। नाइ को नहा कहा (नाई कया नाम नही लिया) | यों 
॥ (कि) । हिमावय निवासी। मेरा विद्या-ग्रुरु (विद्या देन बाला ग्रुर) । 
॥ उसके । ग्रुर्ध को दिपाने के कारण (आलवबिउ<अपलाप)।! तिदड। 
खडे टाइट करता हुआ। (पृथ्वी पर) गिरा गि” पटा। सब लांगा से 
। गया (ज्ूत्सव लाग हस पडे, सव लोगा न उसकी हसी उडायी) । 

इस कारण दूसरों को भा (?) गुरू का निहक्ृव नहीं करना चाहिके 
हू का नाम छिपाना नही चाहिओे) । 


वाग-विलास 
( पद्रहवी धताटी--उत्तराथ ) 


[ साणिक्यसुदर सूरि ] 


[ श्री माणिवयसु दर सूरि का सम्बघ आचलगच्छ से था। ये जाचाय 
श्री मेश्तुग के विप्य थ। श्री जयरेखर सूरि (स १४०० १४६२) इनक गुर भाई 
थे । इतकी उल्मेखनीय रचनाआं म 'गुणवर्मा चरित्र सत्तरभेदी पुजा क्या! 
+चतु पर्वी कथा , गुकराज कथा , 'मलयसुदरी कथा “सविभाग ब्रत क्या! 
पृथ्वीचद्ग चरित थालि के नाम गिनाय जा सकते है। इनम पृरथ्वीचद्र चरित 
सर्वाधिक' महत्त्वपूण रचना है। दसका निर्माण स १४७८ मे पाच उल्लासा मे 
हुआ । 'वागविलास इसका दूसरा नाम है। राजस्थानी कलात्मक ग्रद्म का 
यह सवप्रथम उदाहरण है । प्ृथ्वाचद्र चरित म॑ महाराष्ट्र * पहठठाणपुर 
पट्टण के राजा पृथ्वीचद्ध तथा अयोध्या व राजा सामदेव की पुत्री रत्नमजरी 
की प्रणय कथा है । वस्तुवणन दस रचना की महत्त्वपूण विशेषता है! का यमय 
शली के कारण कथा म अत तक' रोचक्ता का निवाह हुआ है। 

सकलित अशो म से प्रथम म सवचत्व की महत्ता का बणन है दूसरे 
अश म बताया गया है कि किस वस्तु का क्सिसे नारा होता है. तीसरे में पुण्य 
की महिमा का कथन क्या गया है चौथे मं बताया गया है कि' कौन वस्तु 
क्सिस युवत हान पर श्रेष्ठ गिनी जाता है पाचर्वे मं महाराष्ट देश का छठ मे 
वसस ऋतु का और सातवें म वर्षा ऋतु का वणन है। ये वणन वणक सपका 
ग्रथा म दिय गय वणनो के प्रकार के हैं। आःतरिक तुक, अनुप्रासमया भक्‍ार 
शली भाषागत प्रवाह और घरेवूपन क कारण य वणन बने सुददर वन पड है । ] 

नि 

अहो महाभागउ * हीया न लाचने जागउ जेतव्भू अतर राणी आगइ दासि, 
जैतव्हू अतर दही नइ छासि जितव्हू अतर मधुर ध्वनि नड धासि, जेतल्तू अतर 





(६१) 
है महाभागो | हृदय की आसा से जागो। जितना अतर (+5फ्व) रानी 
भौर दासी मे। दही और छाद मे | भीठी जावाज ओर खासी (घांसवाले बचत ? ) 


राजस्थानी गद्य विदास और अकाश 


पदइ मातग सिंहासनि बदसारा व हाथ जाडी श्रेषिक महा राय आग्ि 
दा विद केक वार-ता पढ़ा ते विद्या आवी इम अनेर ऊ विद्या लत 
गरिवु 

(२) 

क नापित विद्याननद वि आापणठ छरपलु भाकाश् मडक्ति राखद ते 
तकह विलडिइ ले विद्या जीधी त्रिदडिउ विदेशिइ जद हीणि विद्याइ 
ब्रिटड आकाश मड़्धि राखइ ते दखी विस्मय हृुतु लोक तह हुइ पूजा 
करइ 
की धार लाके पूछिउ--जे विद्या-नउ तुम्हारद गुरु कुण २ तीणइ लाजतद 
न कहिउ इम कहिउ--हिमवत वासी माहर विद्या नु गुरु तीणइ गुर 
।लविवद करी निदड ख*खडाट बरतउ भुद पडिउ लाक सहूओे हसिउ 
हू. भणा बीज (?बीज ऊ) गुर नउ निह्लेष न करिवु 





पडा हुना (उभ< ऊध्व)। विद्या । लता है पटता है। अक बार की पटा 
नत्अक बार पतन से ही) वह विद्या | आयी (जल्जा गयी) | या इस 

॥ टूसरा वा भी । विद्या लत हुओ विद्या पतते समय | विनय नख्नता। 
ज) करना चाहिआ। 


(र) 

अेक नाइ। विद्या क बत स । अपनी रछानी | आकाश मडल मे। रखता 
उसके पात्त स । लेक तरिहडी (सन्‍्यासी) न। व” विद्या ।ली सीसा। 
है। पर॒टण मे जाकर । उस विद्या (के बल) स। अपने त्रिदड का) 
एह मडने मे रखता है। यह दखकर विस्मय मे होता हुआ जननसमूह 
पि पूजा भक्ति करता है (--लाग उसकी पूजा और भक्ति करन लग) । 
अब बार लॉगा न पूछा । इस विद्या का तुम्टार गुद कौन ?ै उसन लम्जित 
हुल जाजा के मार । नाई को नहा कहा (नाई का नाम नहीं लिया)। यो 
[॥ (₹ै)। हिमातय निव्ासी। मेदा विद्या गुर (विद्या हन वादा गुर) । 
॥ उसत्र । गुर को दियाने के कारण (आजबिउ<अपलाप)। थ्रिदड । 
खड चाट करता हुआ। (पृथ्वी पर) गिरा गिह पडा। सब सांगा से 
॥ गया (>>सब' लोग हस पड़े सप्र लोगो न उसका हसी उडायी) । 

इस कारण दूसरा वो भा (?) गुरु का निद्धव नहीं वरना चाहिमे 
रे का नाम छिंपाना नहीं चाहिमे) | 


चाग-विलास 
(६ पद्रहवी रताब्दी--उत्तराब ) 


[ माणिक्यसुदर सूरि ] 


[ श्री माथिक्यसुदर सूरि का सम्बाध आचलगच्छ से थां। ये जाचाय 
श्री मरुतुग के शिष्य थे। श्री जयशेखर सूरि (स १४०० १४६२) इसके गुरु भाई 
थे । इनकी उल्लेखतीय रचनाजआ म 'ग्रुणवर्मा चरित्र मत्तरभेटी पूणा कथा! 
“चतु पर्वी कथा “गुकराज कथा , 'मलयसुदरी कथा, 'सविभाग प्रतः कथा 
पृथ्वीचद्ध चरित आदि के नाम गिनाये जा सकते है ) इनम 'प्ृथ्वीचद्र चरित 
मर्वाधिक' महृत्त्वपूण रचना है। इसका निर्माण स १४७८ म॑ पाच उल्लास में 
हुआ। 'वांगविलास इसका दूसरा नाम है। राजस्थानी कलात्मक गद्य का 
यह सबप्रथम उटाहरण है । पृरथ्वीचद्ध चरित मे महाराष्ट्र के' पहठाणपुर 
पट्टण के राजा पृथ्वीचद्र तथा अयोध्या है राजा सोमदव बरी पुती रत्तमजरी 
के प्रणय कथा है वस्तुवणन इस रचना की महत््वपूण विशेषता है। काध्यमय 
गयी के कारण कथा मे अन्त तक रोचक्ता का निर्वाह हुआ है। 

सकतित अथा मे से प्रथम म॑ सदचदव की महत्ता का वणन है, दूसरे 
अप मे बताया गया है कि' किस वस्नु का क्सिसे नाथ होता है, तीसर मे पुण्य 
ही महिमा का क्‍्यन क्या गया है. चौते मे बढाया गया * कि कौन यस्तु 
किमसे युक्त होने पर श्रेष्ठ गिनी जाती है, पाचवें म महाराष्ट्र देश का, छठ मे 
व ते ऋतु का और सातवें मे बयां ऋतु का वणन है। ये वणन 'वणकः सनक 
दैथा में लिये गये बणनों के प्रकार के है। थातरिक तुब' अनुभासमयी कार 
गली भाषागत्त प्रवाह औौर घरेलुपन + कारण ये वणन बडे सुदेर बन पड है । ] 

दि 

अही महाभागड । होयान्‍्न चाचन जागउ जेतकछ अतर राणी जनइ दासि 

जैतडू अनर दही नइ छा्ति जेतछ अतर मथुर “वनि नइ घासि जेतलू अतर 
४घघ४55::::3.3+.-....... 


(१) 


से जागा। जितना बतर (++फक) रानी 
ओर छा म। मीठी आवाज और खासी (घोसवाजे दचन 7) 


है महाभागा | हृदय की आता 
भौर दाभा म। दही ओऔ 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


£ पूँया जेतक्ू अतर सानइया नई रूया जेनझ़ू अनर बाप नई फूथा 
तर नरेश्वर नइ आहीर जेत्रद्धू अतर रूपा नइ क्‍्थीर जेतक्ू अतर 
।इ मादी जनझू अतर वाहू भाति नई त्राटी, जतकू अतर पटठक्ा 
री जैतझू अतर पडसूत 7इ सूतत्ती, जेतछू अतर जीवता माणस नइ 
जेतलू अतर खग नई छूरी जेतव्कू अतर तदुछ नइ बुरी जेतक्ू अतर 
+ तारा, जेतद्धू अतर साकर नइ खारा, जेत# अतर साहू नइ सीआहछ 
अतर प्रभात नइ विआाछ जेत:्‌ अतर रूगा नइ राग जेतल्ू अतर 
नई साम जेतत्य अतर अब्ठसत्या नद नाग जेतव्यू अवर हस नइ काग 
जुण नइ कपूर जेतइ खजूया नट सूर जेतछइ डाक्ली नई तूर 
खाक नह गगा पूर जेतछइ साधु नंद चोर जेतठ्वइ हार नइ दोर 
गजेंद्र न* समा ज॑तत्थद गुरुड नई मसा जेतछइ कोड़िं नई सवा 
जेतछइ ह्ञाविना घाट नर गांहीस जेतछई माठा बक्ष नई याहीस 
५ “यव॑साय भइ कु ठाकुर सेव _तेतव्हू अतर अपर दवत अनः श्रीसव्-हेन्न 
ब्रेन 


जम विलव विणसइ काज कु ठाकुरि विणसइ राज, माजारि प्रचारि 





मुठ और कुब मं । साने के सिर और रुपय (+-चादी के सिवके) मं । पिता 
पूफा म। राजा भौर जहीर म। चांदी और रागे म। सोन और मिट्टी म। 
बी भीत भौर दादी मे । पड्ढकूब (+-रटामी वस्त्र) जोर छाटी (ज्वकक्‍्डी 
का वस्त्र) में । प्रतिसूत्र (+>मंगलसूत्र) जौर सुदती म। जीते हुओ मनुष्य 
पुतली मं। खटग और छुरी म। चावल और बूर मे । सूय जोर तार म। 
“र और खार (नमक) म। सिह जोर सियार म (हगात)। प्रभात और साभ 
वरायत्र) । रू गा और राग भ । छामी (विम्बी)(?) और साग मे | अतसक्े 
नाग मं । हम और कोव से । नमक और कपूर म। खद्यात (जुगनू) ओर 
मे । डाविली और तुरही म। ग्डहे जौर गया क प्रवाह म। साथु और 
मे । ह२ और डोर म। गजराजे और खरगोरा म। गरड और मच्छर मे 
पब) । वरोड और सवा वीम (वि*वर) मे) कपिता घार और गोहीस (?) 
माटे वृक्ष और राहोडा वृक्ष (राही २) म। व्यवसाय और बुरे स्वामी की सवा 
उतना (ही) अतर दूमर देवताआ और श्री सबत देव (<- भगवान जिन) म (है)। 


(रे 
जम । देरी से । नष्ट हाता है विगव्ता है। काम । दुष्ट ठावुर (राजा) 


बाग विलास पृ 


विणसइ छाज, अणवोलिईद विणसइ व्याज, पड़पि विणसइ दान, बुसगति 
विणसइ सतान, स्वर पाखइ विंणसइ गान, लुइ विणसइ मइ पान, व्याधिई 
विणसई वान, वुमरणि विणसइ अव्रसान, कुपडित विणसइ छात्र, क्षयणि 
विणसई गात्र पीपक़ि विणसइ प्रासाद, सिंदूरि विणसइ साद आक्दूधि 
विणसई नेत्र, सीडे विणसइ नीपनु क्षेत्र, चांभडी विणसइई कणब-नु बाक, 
विश प्रयोगि विणसइ रसवत्ती तणउ पाक, दरमाछइ विणमइ "स्तन खबरी 
विणसइ वस्त्र, जिम कुयस्ति विणसद सत्क्म तिम जीब्रढ़िसा विणसइ घम 
बेन 

पुष्य लगइ पृथ्वी-पीठि प्रस्िद्धि, पुण्य लगइ सनवाद्ित सिद्धि, पुण्य लगइ 
निमल बुद्धि, पुण्य लगई घरि कऋद्धि वद्धि, प्रण्य लगइई शरीर नीराग 
पुष्य लगइ अभगुर भोग, पुण्य लगइ दुदुब-परिव्रार तथा समाग, पुष्य लगइ 
पलाणीयइ तुरग, पुण्य लगइ नव-नवा रग पुण्य लगइ घरि गज घटा चातता 





से नष्ठ हांता है राज्य । । बिना बॉले नष्ट होता है “याज । प्रशसा 
में (?) नष्ट होता है दान। चुरी समति से नप्ट होती हे सतात। स्वर के 
बिता नष्ट हाता हैं गान। लू से नष्ट हाता है. पान (?)। बीमारी से 
नष्ट होता है रण (वण वण्ण)। बुरे मरण स नप्ट हाता है आत। बुरे पडित 
(ऋन्‍्युरु) से नष्ट होता है विद्यार्थी । क्षय मे (?) नप्ट होता है शरीर। पीपल 
(के उग आने) से नप्ट हाता है महल । सिंदूर से नष्ट होता है स्वर आक वे 
दूध से नष्ट हीत॑ हैं नत्र। टिट्टी (->समूह) के नष्ण होता है निष्प/न (+-निपजा 
हुआ फ्सव थरुवत) सेत | छिस्मुई स नष्ट हावा है कयक को तज। विप के 
अयांग से नष्ट हांता है रसोई का पाक । वपाकाल म नष्ट होता है (लोहे का) 

हथियार । वीट (?) स नष्ट होता है कपरा । जस बुर “यसन से नष्ट हाता 
है अच्छा कम । वस जीव हिसा स नष्ट होता है धम । 


(३) 
पुण्य से पृथ्वीतल पर ख्याति (होती है) । पुण्य से मनचाही सिद्धि 
(जसफ्तता) । पुण्य से लिसन बुद्धि) पुष्य से घर म॑ सपत्ति की समृद्धि 
(या सपत्ति जौर बढती)। पुण्य से देह रोग रठित । पुण्य से ना न हामे 
बाव भाग [प्राप्त होते हैं) । पुण्य से कुटुब और परिवार के समिलन। पुष्य से 
पलाव जाते हैं घाडे (--घोडो पर जीन क्से जात हैं धोडो वी सवारो प्राप्त 
होती है) पुष्य से लय नय रण (--नानादोत्सव)। पुष्य से धर मे हाथियो 


राजस्थानी गय विकास ओर प्रवात 


ने छटा, पुण्य लगइ निरुपम रूप अवश्य स्वरूप पुष्य लगई वसिवा 
वास, तुरगम-तणी लास पूजइ मन चीतत्री आस, पुष्य लगइ आन” 
पत्ति अदभुत स्फूति पुष्य लगइ भला जाहार अतभुत ख्डगार पुष्य 
त्र बहुमान घणू विस्यू कहियईइ, पामियड कंब्रब्यचान 


ब्लड 


ठ वणवाइ जे वक्षदत नटी त जे नारक्त कटक ते ज॑ बीरभत 
त ज॑ क्‍्मत्रवत मंघ ते ज समावत महात्मा ते ज क्षमावत प्रामाद 
वजावत वाट ते जे यूयब्रत हाट जे वस्तुव्रतव भाट ते जे बचनवत 
। मुनिवत गढ़ ते जे अभगवत दय त॑ ज॑ अरागवत गुरु तजे त्रियावत 
। जे सत्यवत थिष्प त जे विनयत्रत मनुष्य ते जे धमद्रत तुरगम तेज 


) चलत हुआ (>>चलते समय) दी जाती हैं चदन का छटा। पुण्य से 
सुदर आकार | अलद्य स्वरूप | पुष्य से रहन को प्रधान (<-श्रेष्ठ) 

घाडा की घुइसाल । पूजता है (+>पूरों हांती है) मन म॑ विचारा 
जादा इच्छा । पुण्य से जानद दनवाली सूरलति (+रूप शरीर) | 
फुर्ती । पुष्य से अच्छे भाजन। अदभुत झ्यगार (के पदाथ)। पुण्य 
जगहा म बहुत समान । अधिक क्‍या कहा जाय । पाया जाता है 
पलता है) (पाम< प्राप] । क्वल्य ज्ञान 


(४) 
बन वहे बखाना जाता है (या बखानना चाहिआ) जो पेडा से युबत 
। नदी वह्‌ जा पानी से युक्त । स य॑ वह जा दीरो से युयत | सरावर वह 
मसला से युक्त । बादत वह जा समय वाला +-सुकाल करने वाला या समय 
"रमन वाला (?)। महात्मा वह जा क्षमा युक्त | महत वहे जा ध्वजा युवत। 
चट जा (पश्चिको के) सम” स युक्त (वाट <वत्म वह्ट)। दुवान बहू वा 
तरीका) वस्तुआ स युक्त । घाटरत्शरीर का गठन (?) वह जो सुतण 
मुदर वण) स युक्‍त। भाट वह जा बचनो वाला (जल्वावदूक' या काय' 
वाजा) । मठ वह जा सुनिया मे युक्त । टुग वह जो पराजित न हांने वाल 
। स युक्त (अभग्रन्‍+अपराजय) । देवता वह जा राग से युवत नहीं। युरु 
जो क्रिया जानने बाता (कार सिद्धांत का उपतेश करन वाला नही क्तु 
जया शिक्षा का कायरूप म परिणत करके ल्खानवाता)। वचन बह जो 
। स युक्त । शिष्य वह जो विनय से युक्त । मनुष्य वह जा धम्र से युक्त 3 


वाग विलास र्प 


तजवत, हस्ती ते जे भद्जातिवत, प्रधान ते जे चुद्धिक्षत, कर ते जे चायक्षत राय 
ते जे यायवत, व्यवहारिया ते जे मंयावत, धर्मी ते जे दयावत 


पूल 

तोह माहि बसाणीयई मरहट्ठटेस जोणइ दसि ग्राम, अत्यत अभिराम 
अत उगर, जिहा ने मागायइ कर दुग, जिस्या हुई स्वग घाय से नीपजइ 
सासाय आगर सोना रूपा-तणा सागर जेह नस माहि नदी बहुइ जोक सुखई 
निवहुद इमिउ देगा, पुष्यतणउ निवेश, गरअउ प्रदेश 

त्ीणि टसि पहुठाणपुर पाटण चतई जिहा जायाय न बतई जीणइ 
नगरि क्उसीसे करा सदावार, पाखक्ति पोडउ प्राकार, उदार प्रतौद्वी-द्वार 
पाता भणी धाईं, महाकाय खाई भमुद्र जेह-नु भाई जे जिई बलास-पवत 
सिउ वाद, दस्पा सवचत्व तणा प्रास्ाद करइ उत्लास ललेट्वरी वोटी-वज 
तणा जावास जानटइ सन, गरूठझ़ राज भवन ऊपरि जखड, सुबणमय दड़, 


घोडा वह्‌ जो तेज मे युक्त । हाथी वह जो भद्र जाति का। मन्री वह जो बुद्धि 
से युक्त । हाथ वह जो त्पाग से घुक्त । राजा वह जा “यायशील । व्यापारी वह 
जो द्रव्य (?) से युवत । धर्मात्मा वह जो दया से युवत । 


(५) 

उनके अदर, उनभे। बसाना जाता है (स व्याख्यान, धरा चकखाण से) । 
महाराष्ट्र टेश (वर्णव्यत्यय) | जिस देश मे) गाव (है) बहुत-ही सुदर। 
(जहा है) अच्छे नगर, जहा नही माग जाते राज्यकर। दुग (+-क्ति) भसे (है) 
कि' जेसे हा स्वग । (वहा) धान मामूली नही पदा होता। खाने सोने जादी वी 
सागर (हैं) ! जिस नेच मे यदियां बहती है । लॉक सुख से निर्वाह करते हैं। 
भसा देश (है) | जो पुष्य का निधान । गौरवश्ाली प्रदेश । (है) । 

उस देश म पठनपुर (प्रतिप्ठानपुर) नामक तगर है । जहां अययाय नहीं 
होता । जिस नगर मे कयूरों से श्रेष्ठ आकार बाला (कासीस-क्पिशीप/ क्य्रा, 
बुज) | चारा ओर । पोझ़ (पड पुष्ट मजबूत) परकोटा, चहारतीवारी (है) । 
बडा पौंश का दरवाजा (है) | पाताल व्ती जोर दोडी (-+दोटती हुईं पहुचनी 
हुई) विशाल' काया वाली (>>वहत बडी) खाई (है) । समुद्र जिसका भाई 
(है) ( जो क्लाछझ पवत से वाद लेते हैं (+-प्रतिद्वेद्ठता करते हैं) असे सवच 
देवता के (“-भगवान जिने के) सत्र (है)। करते हैं आनद, लखपतिया 
(नौर) करोड्पतिया के भवन। आनदित करता है मन को बडा (< गुरुक) राज 





राजस्थाना गध विशास और प्रवाण 


रमइ घाराघर पाणों तणा प्रवाह सरहवद्ूइ, वाडि ऊपरि येलां बह”, 
चालतां हाबट स्पझ॒इ, लावनणा मन धम-ऊपरि बछह नहीं मदपूरि 

उष्दीसोरि प्लाज्इ नप्तां विभव्यय गहगहई, यल्ली वितान सहतहइ 

गैव माचइ, महात्मा बह्ठा पुस्तत बाचइ पवतन्तउ नीमरण 
भरिया मरोबर पूटद 





पचत हैं। सुढर धाराधघर बात (>>वरमत) हैं। पानी के प्रवाह 
बते हैं (बलखत धाठ वरत हुओ बहत 5) । बाड़ पे ऊपर बजे फलती 
चिह में चतत हुओं माह स्गात्रि। हात॑ हैं। सागा पं मत धम बो ओर 
हैं. (प्रवृत्ति हात हैं)। नहिया बरे प्रयाट में आती हैं। पृथ्वी ब तव 
पवित बरती हैं। नये विशतय गहगहाल हैं। बजा व महपर लहलटाते 
।। बुंदुवी लोक मस्त हाते हैं (?)। महात्मा लोग बढ पुस्तक बाचत 
पता से भरन छूटते हैं। भरे हुअ गरावर पूट चतते हैं। 


घचनिका खोची अचकछदास-री 
( पद्रहवी हाता ठी--उत्तराब ) 


[ गाडण शिवदास ] 


[ झिवटास ग्राडण शाखा के चारण थे। गागरोणयत (कोटा मंडल के 
नातगत) के राजा अचललास खीची इनके आभ्रयटाता थे । मातवे (माह) हे 
थुद्तान आजनमशाह गोरी (हाशगराह नाम भी मिलता है) ने स० १४८५ के 
आसपास गागरोणगढ पर चढाई की तव वहा जौहर हजा जौर जचलदास 
लड़ते हुए वीर गति का प्राप्त हुए। कहा जाता है वि' शिवदास चारण भी युद्ध 
के महान में उपस्थित थे पर राजकुसारा की सुरक्षा के लिए वे जौहर मं 
शामिल नही हुए। उह्ाने सम्पूण युद्ध को अपनी आखा से देखा तथा अपने 
आश्रयदाता को अभर करने के लिए प्रस्तुत वचनिका को रचना की । 

यह पचनिका चीर रस वी शेप्ठ कृति है। इसम गद्य और पथ्च दातो का 
सफ्न प्रयाग हुआ है । यद्यपि पद्म वी तुलना म गद्य कम भ्रयुवत हुआ है 
सथापि वह प्रौढ़ और परिमाजित है। गद्य वचनिवा शली (तुकात युक्त 
गद्य शल्ली) मे लिखा गया है। 

सकतित अच्न मं ऑलमशाह गारी के सय समूह और उसके आक्रमण का 
दणन करते हुए उसके विरुद्ध खडग उठान वाले जचनदास खीची के वीर 
व्यवितत्व की “यजना की गयी है । ] 


न १- 
इसी परि त्या खउदाव्टयम गौरी राजा बारह लख भाछत्ा रउ चकरवरती 
तइ रइ तेवाणू लाख माव्यवा रा कटक्‍-बध तइ क्टक-बंध रठ आरभ पारभ 





(१) 
इस भाति (का) वह लाक' का भार पठान वाला (->भारलम) गोरी- 
वच्चीम राजा। बारह लाख (अर्थात वारह जाख की आय बाते) मातवा खड 


शजस्थानी गद्य विवास्त और प्रवाश 


न गडावरउ 
इ कक्‍्टक बधि माहि तउ कहइ दिसाक्उ महाधर तउ क्ब्रण-क्‍त्रण ?ं 


वान फ्तेखान गजनीखान उमरखान हइबतिखाय खान तउ मुगीस सारिया 
हद राजा क्वण-क्यण ? सके ही सक्‍न्‍वधी सकक्र-वछा-सपूरण, 
नरसिंघ सारीखा तेइ नरसघदाभ-का क्टक बघ चालिता सातरि आगलइ 
पाणी पराछिलइ दक्कि कात्म तइ कादम कइ ठाहि खेह उड़ता जाद 
विक्माईत 
दूहा 
अक्डू बात बसतडा ओवड अतर कोइ *। 
सीह क्वडडी नह लह॒इ गइश्नर लविख़ विका6॥ 





तत्रवर्ती (है) ।) उसके तिरानवे लाख मादवा का सना समूह (है) । उसे 
ममूढ वा आरभ प्रारभ वडप्पन (है) । 

उस सना समूह में (जों योधा है उनका) ता कलकर (->वणन करके) 
पता हूँ । महाधर (बडे स्तभ) ता वीन कीन ? उसमासान फ्तेखान 
वीखान उमरखान हैवतखान । खान तो मुगीसखान मरीखे ।९ 

हिंदू राजा कौत कौन । सार॑ ही शक्वधी (+"साका बाधन वाज 
प्रुग प्रवतक पराक्रम वरने बाल) । सारी क्लाआ स परिपूण । राजा 
सिह॒दास सरीखे । उस नरसिहदास क सय समूट क चलत हुआ (+-चतते 
प) । अगले भय को (>त्सय के अग्रभाग का) पानी (मिलता है ता) । 
जे साय का (->पिछवे भाग को) कीचड़ (काटम< कदम) । उस कीचड 
स्थान म॑ (?) धूल उडती जाती है। (वह) दूसरा वित्रमालित्य है । 

दोहा 

(दोनो) अक् ही वन मे रहने वान है फिर इतना फ्क क्या ? सिंह (ता) 
ही भा नहां लता (ज>पातो अथात सिह का माल तो कौरी भी नहीं 
लता (जय्र $#) हाथी लाख म विकता है (+-उसक़ा मोल अक लाख रुपये 


लता है ) ॥ 


बवादवाट का नाम हाशगगाह था और वह गारा वशाय था । अनपखा 
स्राहि जायम या आवमणाह उसके दूसरे नाम थे। 

मगाटाखा होशगगाह का फुफ्रा भाई था गजनीखा उसमांखा फ्वहखा 
हैरतखा उसके पुत्र थे। 


वचनिका खीची अचलदास रो २७ 


कुडब्िया 
गइवर गछद गरछत्यियड, जह खचइ तह जाई । 
सीह गव्वत्थण जद सहद तउ दह लक्खि विकाय ॥ 
तउ दह लक्खि विकाइ, मोल जाणवि मूहगरा । 
क्डवा कारणि कथिन कोपि खउदात्टिम करा ॥ 
वंढ कीघ पडियार, निहमसि क्ट्टारउ दृह् करि । 
राइ न ग्रहठ नरसिघ ग्रछ्इ गढ्ह॒थ जउ गइवरि | 


ते राजा नरमघदास सारीखा वत्तीस सहस साहण रिण बेति मेल्हि 
चाध्यठ मदानमत्त हस्ती मेल्हि चाल्मउ आपण जाइ समदद घाल्यउ समद जाइ 
खाडउ पषाव्ययउ अनक राइ मद गछित कर मेल्हया 

ते राजा नरसिंघदास सारीखा ते राजा नरमसिहटाम का कुवर तउ 
चादजी खेमजी सारिखा मातगपुरी का चक्वती लखमराय मसारिखा दक्षीसाह 





कुडलिया 

हाथा के गल म॑ गलब॒धन है, उसे जहा खीचते है (बह) वही चला जाता 
है। सिह यटि गल-बधन का सह सके तो एक नहीं दस लाख म॑ बिके । तो 
(वह) दस लाख में विंक'। उसका मुल्य महगा समभय । (मुहग्रेरा--मुहगा 
< महाघ+-भेरा स्वाधिक प्रलय) । बादशाह के' क्डवे क्‍्यन वे कारण कोप 
करके पडिहार (नरसिहदास) न युद्ध किया! दोना हाथा से क्टार (+-तलवार) 
पकड़ा (?) । राजा नरसिह॒दास का नहीं पक । हाथी की भाति गले 
मे गलवधन (डालकर) । 

उस राजा नरसिट्॒दास? सरीबे। बत्तीस हजार घोड़े ( >स० साधन) 
रणक्षेत्र म रखकर चला । मदामत्त हाथी रखकर चला। स्वयं जाकर 
(क्टक का) समुद्र मं (->तक) पहुचा दिया। भमुद्र मे जाकर खज्भ धाया 
(स० प्रस्वल अप० पक्खाल)। जनक राजा गलितमट कर _डाले (>>अनेकः 
राजाओ का गव उतार दिया) । 

व राजा नरमिहदास सरीखे (स० सहक्ष) । व राजा नरमिहदास के कुमार 
तो चाट्जी खेमजी सरीखे । मातगपुरी के चतवर्ती लखमराव (लक्ष्मराज) 
सरीखे । दवाचाह सरीखें। बूदी क॑ चत्रपति (चक्रवर्ती) जौर देवडा सरीले 


है मालवा क्षेत्र का जेक भ्रसिद्ध राजा। 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकार 


बूदी का चत्रवर्ती अवर देवडा हिंदू राइ बदि छोड दूसरा भाजदे 
हू सारिसा 
। ठतठ कठण कउठण ? सतियासी नमियाड, जुग भानधाता, आसेरि, 
सिलारपुर वगद-का क्टक्विध मम दस तउ माड्व धार उजीण, 
» खड़-वड़ का नगर नगर-का खान मीर अमराव चतुरग दल चढि 
पातमाह आपुणपउ धात्या 
>२- 

मउ हिंदू राजा उपक्ठि कठण छद जिकइ सनि पातिसाह-वी रीस 
कउण का माथा तइ खिसा ? कठण हुइ दई रुठउ ? कठण की माई 
) जू सामउ रहट अणी-पाणी ? आजु तठ साम सातल वाहल्‍दे नहीं, 
उपरि गहितव-उत नही, सीहउरि रउद्धुनही हठ कठ राउ हमीर आाथम्यउ 





राजाआ को वहीखान से छुटाने वाल । दूसर मालदेव जौर समरभिह 
। डे 

व तो कौन कौन | (कठण<स० के पुन अप»्क्‍डठणु) । मतियामी 
पड युग माघाता आपसेरि दुगपुर सितारपुर तक के कमर घाधन वाले) 
हा ता माडबगट धार उज्जन सीहौर। खड-खड के (खढ-प्रदेश, 
7) तगर नगर के । खान जमोर। चतुरगिणी संता के समूह (हाथी घोडे 
पृटव ये सेना के चार अग हैं) | चटकर चव | बाटशाह ने स्वथ 


॥7).। 
(२) 


असा हिंदू राजा निकट मे कौन है जिसके मन में बोहशाह की बराबरी 
ते को बात) बसा । क्सिके सिर से (सद्बुद्धि) खिसक गयी (विसका सिर 
गया) | विस से भाग्य रूठ गया (< रुप्ट) | किसकी माता ने /असा) 
जना (विवाणारू”प्रमूता हुई) । कि। सामन रहे मुकाबले म॑ ठहर। 
ता। साम सातल और बाह”दव (तान चोहान-वीय वीर जा अला 
त से लड़ थे) नहा | तिवकछ/पर मे ता गुहितात नहा । सीहार 
उत्ल नहां | हठ का (-जहठ वाला) राजा हम्मीर (रणयभोर वा प्रसिद्ध 
परन-बशाय राजा जिसने अवाउद्दीन से युद्ध किया था) अस्त हो गया (अस्त 
बुबा है) । 


जातोर के प्रसिद्ध चौहान व्यय राजा । 


वचनिका खीची अचलदास रो श्६्‌ 


अउर पातिसाह हुद्रा आला आगिलेरा, अर भला भलरा त्या तउ चउ 
रामी द्र,ग लिया था टिहाडइ पाड॒इ यउ नउ खुरताण दूसरठ अलाउदीन 
जिणी चउरासी दग लिया था ओेकइ दिहाडइ 

तणि पातिसाहिं जाया सातरि कुण महूइ ?े कुषइ सहिजइ ? कुंण-वी 
जुबनी ? घुण वी भाष्ती ? कुण-वी माइ वियाणी, जू सामउ रहइ अणी पाणी ?ै 

यउ तह पानिसाहू उत्तर टक्यिण पूरव-पच्छिम वउ जइतप्रार इन्दा 
पुरुखारथ प्रत्नाडा नाहि पार धन घन हा राजा अचल्वेंसर! थारउ जियडझ 
जिणि पातिसाह-मउ खाड़ठ वियउ 

तेणि पातिसाह आया सातरि सत छाड़इ नहीं, खत्र खाडद नही दीण ने 
भाखइ, पागार लणित न हायइ त॑ राजा अचढ्ेसर सारिखा जचब्) नई 
अचढेस-ही हायद 

अचढ्ेसर तउ क्सिज ? उत्तर टक्खिण-प्रव-पच्छिम-बउ भड़ किब्राड, 





ओर (दूसर) बादशाह हुओ । आजा (प्रथम वाटि वे) । (और) भागे 
बाले अग्रणी श्रेष्ठ (अगला --ओरा +-स्वाधिक प्रत्यय) । आर । भले भवेर 
(+>भव भव) (भवरान्तभवा--जेरा) । उहोने तो चौरासी दुग तिय थे 

द्नि ॥ यह सुरतान तो दूसरा अनाउद्दीन (है) जिसने चौरासी 

दुग लिये थ अक्ही लिन में । 

उस धादगाह के। जाय जाने पर। बौने भार महता है। क्सिस 
सहा जाता है । किसकी थुक्ति । किसकी प्राप्ति । क्सिकी माता ने 
इत्र जना जा सामने ठहरे। यह तो बादशाह उत्तर दक्षिण पूव॑ पश्चिम 
का जीतने वाता (है) । ”सके पुस्पाथ (पराक्रम) के वीर कार्यो का पार नहीं। 
धय घय हे राजा अचतंश्वर ! तेरा जा। जिसने वादधाह' से खडय तिया 
(ज>पुद्ध म सामना क्या) । (खाडा<खडक अेक प्रकार का खडग) । 

उस बाल्याह के आय (+5आन पर) सत को नहीं छाडता। क्षत्रियत्व 
को खडित नही करता । दीन (वचन) नही वोजता ! परकोटा लघित नही हांता, 
(जल्टग को छांडकर भागता नही) । बह राजा जअचलेश्वर सरीखा अचल 
अचर्लासह ही है (+-हो मकता है)। 

अचलेशवर तो कसा । उत्तर दक्षिण, पूव पश्चिम का भड़ क्वाड 
(शत्रु का क्वाड के समान बाहर ही रोक दने वाला बीर) । 
में अजेयपाल। अहकार भ रावण (कब समान) । दूसरा धारू (ओक चौहान 
बोर) । तीसरा सिघषण (मेक और चौहान वीर) ! छह दशन (+-छह 


दाजस्थानो गद्य विकास और प्रकाश 


टन्न तह नी भार्या विजयादेद्ी कुखिइ पुत्र ऊपना अमरसेन बइरसेत 
नामिइ बब्इ हूया त्रमि क्रमि योवनात्नस्था पामी सकक कछा नइ विखइ 
हूया जन नई प्रीय ग्रुण-ना जेक थानक जेहऩा ते विहइ पुत्र देखी 
माता मन माहि चीतन्नइ--जा भे बेवइ जीवइ ता माहरा पृत्र नइ राज 
'इ पछइ माया लगा राजा नइ कहिवा लागी--राजनू ' भे ताहरा पुत्र 
शील अनइ रागाघ थकाइ ज लिवस तोनू (?) क्टक चालिउ हुतउ ते दिन 
पराहरी प्रायना अनेके प्रकारे करता पणि मइ मोटइ कष्टिइ करी शील नी 
कीघी ल्विइ जकाई ताहरा बुछ नइ उचित हुत्रइ ते करि इत्यादि 
साभक्ठी जजाणतइ परमाथ अणविमामिइ ग्राम नउ मूलगु मातग तेडी 
] दीधउ ज॑ बिहु पुश्च ना मस्तक लेइ आवि 
पछटइ मातग आदेश पामी जिहा जमरसेन छटइ तिहा थात्री राजा-नु आटेश 
। जु मुझ नइ राजाइ ओहबु आदेश दीधउ छइ पछुइ वेज्नइ पुत्र कहिवा 
--अम्हारा भस्तक लइ राजा-नु थआटेस प्रमाण करि पछट मातग चोतत्नइ 
गजा नु जादस साचउ हुउ क्मि करउ जे तु महापुरुष पछई कुमार तप 


अब उसकी पत्ना विजयादवी की कोख से पुत्र उत्पन हमे । अमरसन 
वयरसन अस नामा स॑ दोना (प्रसिद्धो हुओ। धार धार युवावम्था पायी । 
क्लाआ क॑ विपय मे (++क्लाओ मं) निपुण हुओ। जनता के प्रिय गुणो 
एकमात्र स्थान अस उन दोना पुत्रा का दसकर। सौतता माता (सौक८> 
) मन म विचारती है । जहा तक"-जब तक । य॑ दोनो पुत्र जीत हैं। 
| तकर+तथ तक'। मेरे पुत्र को राज्य नही (प्राप्त) हागा। पीछे माया से 
कपट से) राजा का (+-+राजा से) वहने लगी । हैं राजा! ये तेरे पुत्र दु बीत 
'चारी और राग से अधे हुअ । जिस दिन । तुम्हारी सेना चली थी उस दिन 
मरी प्रायना (नत्जभितापा) | अनक प्रकारा से करते रह । पर मैंने बड 
ट से शील की (++आचार की धम की) रक्षा बी। जव जो बुछ तुम्हारे 
/क उचित हा वह करो। ध्त्यालि वचन छुनकर राजा ने वास्तविक बात 
न जानत हुअ बिता साचे विचारे (स० विमत्र) गाव के प्रधान चाडाल का 
पर थाज्ञा दी कि दाना पुत्रों के सिर (स० मस्तक) (काटकर) ल आ। 
पा चाडाल न आज्ञा पाकर जहा अमरमेन है (+-था) वहा आकर राजा 
आज्ञा कही कि राजा ने मुझे असी आता दी है। पीछ दाना पुत्र कहते लग--- 
पर सिर ल राजा की आता सत्य (माय) कर। पाछे चाडाल सोचता हैं । 
जा की जाता सत्य हुई। क्‍या करे ? य तो महापुरुष (हैं) । पीछे कुमार 


अमरसेन-वयरसन-क्था ३३ 


बहिवा लागउ--ओहद्रउ कम हू किम करू ?े पणि तुम्ह मया करी देशातरि 
पहुचउ हू चित्रवार पाहइ ते माया वरात्री चीतरात्री राजा-नइ देखाडसु इसिउ 
साभछी बन्नइ बाघव दशातर भणी चाल्या पछइ मातगि माथा तिम करी 
शाजा-नइ देखाडथा जिम राजाइ जाणी न सक्‍या हिंब्र ते वात सामक्ठी मात्रई 
माता हरखी 
रे 

हित्र अमरसेन-वयरसेन माता मात्रेई-नू विब्दसित जाणी आल्चय जावा-नइ 
बाजि देचातर भणी चाल्या इसिइ सध्या-नइ काह्ि ओेक अठसप्ी माहि गया 
रात्रइ वृक्षओं तछूइ सूता अठब्ी माहि भय जाणी अमरसेन सूतउ बइरसेन 
पुहरइ बइढु 

अतब्वइ प्रस्तात्ि सूडी भूमिका स्थित सूडा नइ कहिवा लागी--भा स्त्रामित्‌ | 
के बेन्रइ महापुरुष आब्या छई, वृखा तछइ यूता छइ तेह नइ काईक' उपगार 
वीजइ सूड़इ वहिउ--आपण पक्षी ओह नइ केहउ उपकार कीवइ ? तिमई 





को बहने लगा। असा कम मैं कस करू ? पर तुम दया करके देशातर 
+>परदाग) पहुंचा (++चले जाओ) । मैं चित्रकार के पास से व॑ (व) सिर 
वनवाकर राजा को दिखा दूगा। 
असा (>न्यह) सुनकर दोनो भाई परदश का चले । पीछे चाडाल ने सिर 
इस प्रकार वनवाकर शाजा का दिखाय जिस प्रवार कि (5-जसे कि) राजा 
से जाने न जा सके (राजा नहीं जान सका) । अब यह वात सुनकर सौतेला 
भाता प्रसन हुई । 


हक हा] 

अब । अमरसन और वयरसन। सौतेली माता का जानकर। आश्चर्यों 
का देखने के लिभे । परतेश की ओर चले । जसे म॑ | सध्या के: समथ। अबः 
वन मे। गये (“पहुचे)। रात म वृक्ष के तले सोये (स० सुप्त)। जगल मे 
भेय समभकर। अमरसंन सो गया । (और) वयरसेन पहरे पर बढठा 
(5>पहरा देने लगा ) । 

अस समय सुग्गी भूमि पर बठ घुग्गे का कहन लगी। हे स्वामी ! ये दो 
महापुस्प आय हैं। वृक्ष के तल साथे है। उनको (उनका) बुछ उपकार 
चीजिय (++क्या जाय+करना चाहिये) । स॒ग्गे ने कहा । अपन (+5हम) पक्षी 


राजस्थाती गद्य विवाम और प्रवात 


हिउ--मबासी | सामझ सुबुटव पदत ति्ा विधाघर आपणा विद्या 
क्षा भगी विद्या अभिमत्रि वि आया वाब्या छट्ठ, तेह माहि बड़ा आंचा 
जिया सार तह नइ सात लिए साति राज हुई अन” लघु भाबान्ता 
«“ अक्षित्रि प्रभाति दुरुछझा करता पांच मइ हातार मुख हुता पद 
बहा बशच्म३ पी उड़ा जावाला फ्रल्ट वि आणी ययरसन-नह् उत्मगि 
पण बयग्मन राज अणवाद्त३ प्रभात्न विण बहिइ्द बडू फट अमरगमन 
थे तघु पछ जापणपद लाधू 
छी बीजइ टिन अबावी बत्सा सब्णद्रि जई बुरब्धा बरिवा लागउ 
» पाच सइ हॉनार मुद हुता परिया ति बार पछी तीणह द्रब्यइ भाजन 
हक सई गुर भागवब्रता अकरणि नगरिं जाता मुस् विग्मता बयरसेन 
भाहि. काया नई धरि जई रहिेंठ अमरसन सगरी-न* परिसरि 


अत छझइ सगर-तु राजा मूर पास टिव्य अधिवारया अमरसेन पाचननगर 
वद्यान-ानि बू  मृक्वि मूलउ देखी पाच लिज्य राजि बत्यारिउ 





॥ “नव (-लशनवा) कसा (क्या) उपबार क्या जाय ? तब सुग्गी से 
॥ है स्पामी ! सुना । सुकूट चल (नामव) पवत (है) । वहाँ विद्याघर मे 
नै विद्या की परीला के जिअ मत्रित वर टा आम याय हैं । उतम घर जाम 
हल जो सादे उसका सात लिन वे भीसर राय (प्राप्त) हो । और छाटे आम 
ज क भशण से सपरे छत बरते हअ (>>बरत समय) पाच सो दीनार मह 
पर । जसा कहवर। टाता परतिया ने। उडफर । आम व दा फुल लाकर । 
प्मेस वी गाठट से छा लिआ (>डाज लिये) (स० मुक्त प्रा० मुबक से) । 
बंयरभसत ने राज्य की ”च्छा न बरते हुआ बडा फ्ल बिना प्रभाव बताये 
रसेत के टिया जौर छोटा फद स्वयं जिया । 

पांधे दूसर (स॒० द्वितीय) टिन ) अकारी (>>अक्वा लेका त मे) बैठकर । 
वाब पर जावर । वु ते करते जगा। तभो पाच सौ दीनार मुख से गिरे । 
समय क पश्चातू | उस दन्य से । भोजन उस्त्र जाति लेकर | सुख भोगन लगा । 
ह ओैब' नगरी मे जातर सुख भोगता हुआ। वयरसेन। पुरी मे वेश्या के' घर 
कर रही ) जमरसन पुरी के पडोस मे रहा। 

हतने मे नगर का राजा मर गया (स० भृत)। पाच त्व्यि अधिवासित 
में गय ! अमरसन को काञचनवगर के उद्यान वन म॑ वृष के मूल मे सोया 
(० सुप्त) देखकर । पाच दिया से ! उसे राज्य पर बिठा द्विया + 


अमरसेन-वयरसन-क्या इ्< 


लव 

वयरसेन कौतुवी हुतु वेश्यान्‌इ धरि रहिउ भादइ जायाविउ पणि लाघउ 
नहीं अयदा मागधिकों कुट्टिनी वयरसन व्यापार रहित धनब्व्यय क्रतु टसी 
पूछिउ--ज प्रियतम ! व्यापार विण अन्रडउ खरिचिवउ क्मि पहुचइ छ] 
भुग्घनस्त्रभाविइ आबाननु भशण कहिउ जू आम्र ना भलण लगी पाच सइ दीनार- 
नी भ्राप्ति 

तिस्यइ वेस्याओ जीमाडी बमता (?) जाखध तई आम्र फ्छ-नी गुठिली पाछी 
चमावी पछरन वयरसेन नि द्रव्य जाणी घर हूतु काढिउ फ् वेस्याइ लीधउ 
तिस्य” वयरसन नार छाडी उद्यानन्वनि आविउ, विनक््य हूतइ (? हूलउ)। 

इसिइ रात्रिइ तरिण्णि वस्तु चारी च्यार चोर भाग-नद कीधर कव्ठह करिवा 
लागा पणि जे त्रिण्णि वस्तु अनइ च्यारि चोर, त भाग मेलि क्मि-ही न पडइ 
हमिइ वयरसंन चार थई माहि मिलिउ क्छह-स्वरूप पूछिवा लागउ ते कहिवा 
जागा--अम्ह्‌ च्यारि चार अनइ कथा जकुट पादुक़ा ओ वस्तु निण्हि विहची 





६३) 

वयरसन कौतुकी हाता हुआ (+5कौतुक के कारण) वन्‍्या 4 घर म रहा 
(+-रहने लगा)। भाई + टुढ़वाया पर मिला नहीं। जेक' टिन मागविकी 
कुट्ठती ने वयरसन का विना यापार क वन खच करता हुना देखकर पूछा विः 
हू प्रियवम ! व्यापार के बिना इतना सच करना कस पहुचता है (पूरा पडता 
है) । (वथरमेन न) भांतर स्वभाव के कारण जाम का खाना कहा ("आम 
खान की थात बतायी) कि आम क' सास स पराच सौ हीनार की प्राप्ति 
(हाती है) 

अैस में (5-तव) वेश्या न (उसका) जिमाकर (+>भाजन कराकर) वमन 
की भऔौपधि दकर गुठलो वापिस बमन करवा ला । पीछे वयरसेन का द्रव्यदहीन 
जावकर घर से निकाल दिया | फत वश्या न ते जिया | तब वयरसेन नगः को 
छांडबर उदास हांता हुआ उद्यान वव म आ गया। 

असे मे रात मं तीन (छ०जीणि) वस्तुए चुशकर चार चार भाग (+-वटवारा) 
के लिझे (आपस मे) कलह करत तग्रे। क्याकि दे तीन वस्तु और चार 
चार | उनके बेंटबारे का मंल बिसता प्रकार नही बैठता (था)। 

इतने मं वयरसेन चोर वनकर (उन) चार चारा म (आ) मित्रा । क्वह 
का हूप पूछने लगा। व कहन लग। हम चार चार (हैं) ! जोर अक क्‍या 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


उका वयरसन कहिउ--कठण प्रभाव वस्तु-नु ते कहिवा लागा--ओेक 
इ-पुर्ष॒तिणि छ मास ताई देव़ता-नू आराधन कीधू तिणि तूठइ दक्ताइ 
अण्णि वस्तु जापी तेह-नू ओे प्रभाव--क्था माटक्यिइ अनइ पाच सइ दीनार 

लबुटन्ता प्रभाव-तु झस्त्र न लागद प्रांऊया-नइ प्रभात्रि जिम आकाश 
उनी विद्याइ आकासि उड़ीइ (उडियइ) तिम ओ पाऊया-नइ प्रभात्रि उडीद 
डुयूइ) अहृवउ प्रभाव साभछी कुमार कहिउ--मइ पुरा-यूवि अ योगा-न्‌ 
पहिरिउ नथी तेह भणी ओेक वार कहउ तउ पहिरी जोब्रउ तीओ कहिउ-- 
बार पहिरि पछटद बुमारि क्या पहिरी लकुट हाथि वीधउ, पाऊया पग्रि 
या अनइ आकासि ऊडिउ कुमार चोर बच्या हृता यथा-स्थानकि पहूता 

से ढ> 

यथा वयरसेन वढ्ी त्रिण्णि वस्तु-नइ प्रभात्रि नगर साहि भोग भांगब्रद 
के दिने तिणि कुट्टिनीइ त॑ वयरसेन भांग भांगवतु दखी वह्ली प्रपच करि 
णइ घरि आण्यठ बेतछईइ काछ्ि “यापार रहित घन-ब्यय करतु कुमार 





जी) अक लाटी (अक) पादुका य तीन वस्तुओं (है) । तीना बाट नही सकक्‍त । 
रसन न कहा | क्या प्रभाव है बस्तुआ का ? वे कहने लग। अक सिद्ध 
+ (था)। उसने 5ह महीन तक देवता का आराधन क्या । उस तुप्ट हुओे 
ता न॑ ये तीत वस्तुओं दी (स० जप) | उनका यह प्रभाव (है कि) कथा 
कारी जाती है और (+>ता) पाच सौ दीनार (नांचे) गिरते है । लाठी क 
व स "सत्र मही लगता । पादुका व॑ प्रभाव से | जसे आकाशगामिना विद्या 
प्राकाश में उड़ा जाता है। वस ही। व्स पादुका के प्रभाव स उड़ा जा सकता 
असा प्रभाव सुनकर कुमार ने कहा । 

मैंने पहत (कभी) यह यागी का वेश नही पहना (स॒ परिधा ध्वनि 
यय) । इसलिअ अक्वार कहो ता पहन देखू । उनन कहा । अक्बार पहेन 
)। पीद बुमार ने कथा पहनी । लाठी हाथ में वी (+-ली)। पादुकाअ 
। मं डाली । और आाकाटा मं उड गया बुमार। ठगे गये चोर यथास्थान 
वे (--+जपनी-जपनी जगह चले गय) । 

0: 8) 

वयरसन फ़िर तीना वस्तुओं के प्रभाव सं। नगर म भोग भोगता है । 
तने ही लिप में वह कुट्टनी उस वयरसेन को भाग भोगता हुआ देखकर फिर 
च करके अपन घर ले आयी । क्तिन ही समय (तक) बिना व्यापार के 


अमरसेन वयरसेब क्या ३७ 


लेखी व्ली वेश्याइ प्रीति लगी पूछिड तिस्यइ मुग्ध-स्त्रभाव लगी कुमारि 
कहिउ--पाऊया-नइ प्रभात्रि देशातर हृतठ धन आणी विछ्सउ तेतछई ते 
मात्रा रची कह॒इ--बत्स ! तइ गयद मइ ताहरइ वियांगि विधुरावटी ना सुख 
नई काजि समुद्र माहि यक्ष तेह-नइ यात्रा काई भेटपठ मानउ छइ ते पाउया 
नइ प्रभावि अनइ ताहरइ प्रमादिइ तु यात्रा बरड कुमारि कहिउ॑-- 
तिम हुउ 

तेतछइ कुमार पादुका नइ वक्ि वंइ्या-सहित समुद्र माहि यक्ष नइ भुव्रनि 
आत्रिउ पहिलउ पाउया ऊतारा हेहरा माहि पइठु तेतव्इ वेश्या पाहुका 
निवरा पामी पगि घाली आपणइ नगरि आातन्नी कुमार जु पाछुठ जोइ तु पादुका 
सहित वश्या-नइ ने देखई पद भयिई चक्छि हृतउ कुमार जिहा जेतइ उभउ 
'रहिड तेतड़ काई शक विद्याधर तिहा आविउ तिणि कुमार-नइ कहिउ--तइ 
माहरापरोधि(?) पक्ष ओेक यक्ष-नी पूजा वरिवी पणि जे पाखत्ती वि वृक्ष छइ ते 
तहह्ारि तइ न जाइयू. अेहनी सीख देई मादकारि सामग्री पनर दिन नी तिहा 
मूकी विद्याधर आका्शि उडिउ 





घन का खच करत हुआ कुमार को दखकर फिर वेश्या न॑ प्रीति से पूछा । तब 
भोल स्वभाव से कुमार ने कहा । पादुकाओ के प्रभाव से परदेश से धन लाकर 
भोगता हू । तब वह बपट रचकर कहती है । हे वत्स । तरे गये बाद मैंने तेरे 
वियोग में विधुरावटी >-विधुरावस्था (?) के सुख के लिओ समुद्र मे यक्ष (रहता 
है) उसको यात्रा (करके) कुछ (>-कोई वस्तु) भट करना भान रखा है 
(>>मानता कर रखी है) | सो पाढुका के प्रभाव स और तुम्हारी ब्रपा से 
यात्रा करू । बुमार ने कहा असा (ही) हो । 

तव कुमार पादुका के बल से वेश्या सहित समुद्र मे (स्थित) यक्ष के माँ दर 
मे जाया । पहले पादुका उतारकर मदर के भीतर गया। त्तने में बत्या। 
पादुका का अकक्‍्ला (+>खाली) पाकर। परा म डालक्र। अपने नग्र मं जा 
गया। कुमार जब पाछे दखता है तो । पाटका सहित वेश्या को नहीं दखता। 
पीछे भय से चक्ति होता हुआ (>-सुघ बुध खाया हुआ) । बुभार ज्या ही खटा 
रहा । त्यो हो कोई क्षेत्र विद्याधघर वहा आया । उसन कुमार से कहा। चुमे 
भरे उपरध (+>जावास) मे जेक पल तक यक्ष की पूजा स्वीकार करनी चाहिजे 
(+-पूजा का ब्रत ग्रहण करना चाहिओ) । पर तु जो पास में हा पड़ है उनके 
नीचे तुमे नहीं जाना चाहिबे (तु मत जाना) । अँसी सीख देकर मांट्क' 
जोटि सामग्री पद्रह लिना वी वहा रखकर विद्याधर आकाव मे उड़ भया। 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकार 


“्यदा कुमार कीतुकीयाद हुतउ वृक्ष तब्दट आक्विंउ फूल टेश्ला सूचियउ 
कुमार फू ना प्रभाउ-तु गदभ हुड पछुद पर दिने नः प्राति तिहा 
खेंचर त तह॒श्नउ स्वरूप बुमार नू देखी वाजा वृक्ष नउ फूल सूघाडिउ 
हुमार मनुष्य हू जाश्चय तु क्वण कारण सेचर बहट--खर विदा 
मनुष्य वित्थार करा जविष्ठित कारण लगी वूल विन३ पछद कुमारि ते 
पूल ना फू जूजूआ गाठ*ीइ वाध्या तत” विद्धाधर ट्या लेगी पाचमइ 
कुमार काचतपुर जई मूक 
जल 
पछद त कुमार पूव रीतिइ कथा नह प्रभावि सुख भागवद बढ्ली तिणि 
दू दीझठ वढ्वी तिणि प्रपच करी घरि जाणिउ कुमर पूछ;---भू क्मि रहा 
? यड वश्या वहइ--तू जतद् पादुका मूवी लेव कुछ माहि पट तनकद 
सिद्ध-पुस्प पादुका लई नासिवा लागठ हु तेह नइ पगि विज्ञगी तिणि 





दूसर दिन (>>अक टिन) कुमार कानुक युवत होता हुआ (>-हाकर) वृक्ष 
जे जाया। फूल को देखकर सघा | इतन मे (+-तभी) कुमार फृर के प्रभाव 
धघा हा गया। पीछ पद्रह दिन 4 उपरात विद्धाथर वहां जाया। उसने 
पर का वह स्वरूप दसकर। दूसर वृक्ष का पूल सुघाया। कुमार फ्रि 
प्य हा गया। जाइचय कौन (स० के पुन, जप० वउठणु,। कारण । 
'बाधर कहता है। खर विद्या और मनुप्य विद्या स जधिप्दित (हान क) 
रण से (?)। वृक्ष दोना क॑। पाद्ध बुमार न उन दानो हा वृक्षा के पूल 
गे अतग (चच्जुटो जुटा से» युत युतन्‍-+अप» जूजुबउ) गठडी मे बाव 
य। तब विट्याधर न दया के कारण पाचवें दिन कुमार का काचनपुर ले 
हा (ज्ब्ले जाकर छा” दिया) । 
(४३ 

पीठ वह कुमार पहत की रीसि स क्‍या क प्रभाव से सुख भागता है । फिर 
से व्या न दखा । फिर वह धपच करके घर ले जायी । कुमार पूछता है--तू 
से यहां आया | यहें वेश्या कहती है। लू जब पाटुका खातकर दवकुल म 
न|्मलिरि म) प्रविष्ट लो गया। तब जेक सिद्ध पुर्ष पादुका उकर भागन 
गा (स० नह र्॑ूभागगा) । मैं उसके पर से जिपट गयी । उसने यहा (लाकर) 
शाड हा । पर ह॑ वत्म | कह करू कस जाया। बुमार बहता है। यश को कृपा 
3 मैं यहा आया । 


अमस्सेन वयरसेन-क्था रे& 


इह्य मूवी, पणि वच्छ ! कहि तू लाब्विउ किम ? कुमार वहुइ--यश ना प्रसाद 
लगो हु इहा जाबिउ 

वेच्या पूछई--तुम नई वा« दोधउ ? कुमार कहुइ--पुभनइ जाठब 
दाधउ जिणि जरा जाइ यौवन जाब्रन अहवए वेन्‍्या लाभ तंगी कहिंवा 
लाभी->मुभ नर ते ऊत्धी आपि कुमार तत्ताछ ते फूल सूषा्डधा ततझद 
मगधा फीटी रासभी हुई बुमार जकुढ लइ रामभीइ चडिउ पछइ ऊभई 
चहुटइ लकुटड कुटड लोक मिल्या बहइ--लहा कुमार | मृदि कुमार तउ न 
मूकइ तेतछइ सब बंश्या पाकार करिदा लागी त्ततछइ तवार जाया पराण 
करवा लागा तिस्यद कुमार लकुटट ते तिम हष्या जिम तीजे जद राजा 
वीनब्रिउ पछटइ्ट राजा सपरिवार क्टब' लई जु आाविउ तेतक्वर ऑछखिउ-- 
भाई राजा पछट् प्रपव जाणी बुद्टिनो मूक्‍ावी 

बंवे भाद मित्या महा प्रमाद उऊपनड पछट माता पिता ग्राम हता अणावी 
राज कश्वा लागा 





बश्या पूछता है | तुक कुछ दिया ह ? कुमार कहता है। मुभकां जोपबि 
ही जिससे बुढापा जाता है जौर योवन आता है। तव वेश्या लाभ के कारण 
वहन लगी | मुभका वह जौपधि द। कुमार ने तुरत व फूल सुधाय। तव 
(वह) बर्या ने रहकर गधी वन गयी। बुमार लक्डी लबर गवी पर चट 
गया। पाँछे खडे वाजार म (+-सव के सामन) (चतुहट्ठ>-बाजार या घो राहा) । 
लक्दी मत पीठता है (+>पाटन लगा) । लाग इकटठे हां गय । कहत॑ है। अर 
बुभार ! छाइ दे | कुमार ता तही छाडता | तब सब वेश्याओं पुकार करने 
जगा। तेव भगर रक्षक आय । जबदस्ती (प्राण--शक्ति बल) करत लगे। 
तब कुमार न लक्डी से उनका अस सारा वि. । उनन राजा के पास जाबर राजा 
स्‌ बिनता की (स० विचप्ति प्रा० विण्णत्ती)। पी राजा परिजन के साथ, 
सना लेकर ज्यां ही जाया । त्याही पहचाना । (यह ता) भाई (है) । राजा ने 
पीछ भ्रपच की बात जान कर । बुट्टती को छुटाया । 


दाता भार मित्र | बडा आनद उत्पन हुआ। पीठ माता पिला को ग्राव 
स बलवाकर राज्य करा लग । 


दह्पत्त-विलास 
( सत्रहवा दतादी ) 


'टब्घपत विलास राजस्थानी गद्य का जीउनी यथ है जो जपूण है। इसके 
का नाम जताते है । इस ग्रथ मे बीकानेर के महाराजा रायसिह 
पुत्र महाराजबुमार ददपतर्सिह का विवरण है जा आगे चलकर 
र के राजा हुए। ग्रथ व॑ जारमभिक टो पृष्ठो म सृष्टि की उत्पत्ति टिसान 
रात्र सीहाजी स लकर राव जोधाजी तक तथा राव वीकाजी से लकर 
सिंह तक की वशावली का उल्लेख है। दतपत्सिह की क्शोरावस्था 
हू क दीवान क्‍्मचद बच्छावत के काय रायसिह के पुत्र भोपत का 
जाना दलपतमिह का मारने का पडयात्र उनके द्वारा बचपन म प्रतशित 
गरी बीरता अक्वर क॑ दरबार म॑ की गयी उनकी सेवाएँ आदि इसके 
हैं। अतिहासिक हृष्टि स ग्रथ बहुत महत्त्वपूण है। सकद्रित अशम 
हूं और राव मातदे के वीच हुए युद्ध वे तथा हेमू अब अकबर के बीच 
'नीपत क॑ युद्ध के सम्य घ का कई महत्त्वपूण अतिहासिक सूचनाएँ 
) हैं। समकालीन रचना होते के कारण इसमे वर्णित धटनाएँ अधिव 
सनीय हैं । ] 


१ 
अश् प्रस्तात्ि महाराजाधिराज महाराजा श्री कल्याणमल विक्रमनगरि राज 
जे तिण समय हिती पातिसाह श्री सरमाह राज कर छ तिण २ पुत्र 
[माह साहिजाटो वडो अली हुया 


(१) 
इस समय सहाराजाधिराज अद्दाराजा थ्रा कक्‍ल्याणमते बावानर में शाय 
है हैं। उस समय टिल्या में बादशाह था हा रणाह राज्य करता है। उसके 
सजमचाह धाहजाटा बड़ा 'याया हुआ । 


दब्डपत विलास डर 


तिण सम जापपुर राद्र मालद राज करे छ विस्तार आगे लिखीजसी, पिण 
समेप याडान्सा लिखिय छे इण प्रस्ताव रात्र मालदे क्टक करि वोकानेर जायो 
रात्र जतमिध युद्ध बरि प्रैकुठ सिधायो राव वल्याणमलजी-सू ठाकुरियासर 
भ्राम टीका हुया पर विखा हुयों- 

राज कत्याणमल आप दित्री पातिसाह श्री सरसाह के है सिघाया पातिसाह 
नू मित्रिया आप क्टक परि गुढो साथि ले अर सरस सिघाया गुढो सरसे कियो 
तिय प्रस्तावि पातिसाह व है परधान मल्टिया हुता सू आया तिवारे पातिसाह: 
भरमा पराटण वास गाव त्या, बयाणा, हैंसार मेव्रात रवाडी समेत पड़गना 
मूक्तिया बहुत ठिलासा मृक्री ओेकणि प्रस्ताद्नि पातिमाह श्री सरसाह सवमसाह 
बाप-ैटा दाओ विखे पटिय राक्ष लुणवण वाहै चाकरी वोकानर आय रहिया 
हुवा तिण बात रा विस्तार जाग लिसीजसी तिणि उपगार क्यिराय श्री 
कत्याणमलजी रो उपगार करने श्री सरसाह राज श्री जतसिघजी र वर 
बाण रे किये राज़ मालदे आपरि आप परधारि अर रात्र मात्रद रा रजपूत 





उमर समय जाधपुर म राव मालदे राज्य करता है। विस्तार जांगे लिखा 
जायगा । पर सक्षप शथोडा-सा लिखा जाता है । इस समय राव मालद सय 
(सजा) कर वीवानर आया । राव जतसिंह युद्ध करवे वकुठ गया (सिधाना-- 
मिद्ध करना स) । राव कल्याणमलजी कया ठाकुरियासर याव मे टीका (राजनिलक) 
हुआ । पर विखा हुआ (विखारज्जैसा विपत्तिकाल जिसम देश्न-त्याग 
करना पड़े)। 

राव कल्याणमल स्वय टलिल्‍्ती बाहयह श्री येरयाह के प्स यय । बाल्शाह 
को (>वादाह से) मिल | आप सना वनावर परिजनों का साथ लकर सिरस 
गय । डेरा सिरसे मे क्या । 

उस समय बादशाह के' पास (जां) प्रधान (-+मत्री) भेजे थे वे आय 
उस समय वादगाहजी न सिरसा पट्टन (>#नगर) रहने का गाव हलिया। 
वयाना, हिसार भवात, रिवाडी सहित परगने छाडे (->दिय) । बहुत दितासा 
(जल्‍जाइवासन) दी । 

जैक बार बादशाह श्री शेरशाह और सलमशाह पिता-पुन्न दानो विपत्ति 
पड़ने पर राव पुणक्ण के पास नौकरी के लिअ वीकानेर मे आकर रहे थे । उस 
बात का विस्तार आगे लिखा जायगा | उस उपकार के कारण राज श्री 
कल्याणमलजी का उपकार करके श्री शेरशाह राव श्री जतर्सिह का बर लने 
के लिओ राव मालटे के ऊपर स्वय पधारे (+-आये) और राव मालदे के 


राजस्थानी गद्य विवाम और प्रवाण 


| घण्ण मारिया अर राव मात्रें भागों भाज-बरि पीषछोट र पाहुड 
गिकानर बडू रात्र कस्याणमल आर राज विराजण साया 

थे सम” परातिसाह सरसार बरस आठ टिली राज वारि अर काडिजर 
[ता तठ नसाड़ि ग्राम चलायता अंक नाक फाटि पाद्धी परी निदार 
वह नाएि हुला निदाब हता तिणि टोर पातिसाह बाठ्धि मारिया 

रन 

वाहरा हिी ठा्द संवससाह परालसा? बढ़ा वरस सात पातिसाही वरि 
गाचि मूया तिण र पाट अटवे टॉबरा बटा पातिसाह टिजी माह हुया 
जटाई तिण पातिसा” रा मामा ममरेजखान तिग्रि अटवन्‍नू मारि-अर 
लिया लिगो रा बरस अब राज विया पातिसाह सता खू् हराम किया 
पिशसि ममरजगान जाप गहिला टैया ता”रा तिण र उकीति बाटिजर 
राखिन्त ममरग न आप टैसू थातिसार रासि ना 








पूत और उमराव ( >>भत्रिव और सरहार) उडुत-स मार । और राब मातर 
पर । भागवर पीपताह 4 पहादा में चता गया (पहा-प्रीष्ट से) । बीकानर 
फिर राव कायाणमट जाकर राज विराजन लग (#रात्र कस्याणमत 
र? बीकानर जाबर ब्रह्मा पर बठे और फिर राय करन उग) ) 

हम समय बोटचाह हारशाह जाठ वेष हिजी में राउ्य करवा बॉयिजर 
वे था वहा ताप के गाते चलाते समय अक ताप फ्लवर पीज छितक पता । 
। समय वाह्शाह ताप से (5-ताप क) सेजलाक थ । उम्र वाह्ट ने बाहणशाहे 
जता मारा (*जताकर मार डाता) । 


(९) 

तय लिजो मसेतमणाह टांव' बा (>> गद्दी पर बटा) । सात घप बाहटलाहो 
रब मौत से मर गया (मांच < मृत्यु मिच्चु)। उस सिहासन पर घटा अटिल 
सलजॉलियशाह) बठा | बह हिल्‍वी मे ढाई दिन बाटलाह हुआ (जेटाई < अध 
ताय) । उस बाटशाह का सामा समरजला (>-मुवारिज खा) (था)। उसने 
पलिय वो मारकर निजी का टोका लिया । जेक वप राय क्या | बा”शाह 
7 सेमक्हयमी की हसे कारण से ममरंजखाय भी परायवर हो गया (विसेसि 
€ विदपन्‍ूविशेषतां स कारण स जाप< जपिजज्भो ग्रहिजा< ग्रहिल्ल)। 
एव उसके बात टेम्ूे न ममरज का काबिजर मे रखकर स्वय बाल्गाहत रस 
नी (नज्अपन अधिकार म कर ला) । 


दल्हपत विलास ४३ 


इय समदय हमाऊ पातिसाह कारिल हुता आया आपस मे ममरजसाह 
रा फ़ोज हुता वटि हुयी फाज भागी पठाण विचव्धिया पजाव ला हँमाऊ 
पातिसाह सौहनद आया पातिसाह हमाऊ हैं साथि जवबर बरस तरह मास 
छह रा हुता अकबर रसाथि फाज दअर कलानार नू मत्हि अर पातिसाह 
हमाऊ दिला जाया पातिसाही करता थका अबः दिन मुणार पातिमाह हमाऊ 
चढिया हृता तिहा थी पडिया जर हब हुया पातिसाह अकयर कवानुर माह 
राज बैठो उठा हुती दिली नू हालिया 

ताहरा हमू पूरव काह्िजर हुता दियी जाया जाय-न हिली ली तठ टिती 
माह पातिसाट अकबर रा उमराव तुरतीयंग हुता सू नासि-अर अवबर 
पातिसाह पासि गया ताहरा उमराव भरववबंग अन वलीवग “या बुलाय 
तुर्तीयग नू वहिया--र तुरतीयय ” थाए माय जवायर पातिसाहँ सलामत हता 
भर तू वाणिय आगे भाजि-जर जाया सू क्यू ? इसा जवाब करता समान 
तुरतीय्रय जाणिया जू म्हारी अदय पड़ इसड कापिया तिस पातिसाहर 
हुक्म करि अरि उमरावे सहयि मारिया अर गाडिया 


न्ीिः ज_अनजकक्‍क्‍न्‍---त+त+न्वतत 


डस समय हमायू बादशाह काबुल स आया । परस्पर भममरजखरा का सना 
स लडाइ हुईं! सना भागा । पठान विचजित हा गय । (हमायूं न) पजाब ले 
ली । हमायू बादाह सिहनद जाबा। तरह वप और छट महीन का अक्वर 
(बाटलाह हुमायू व साथ) था । अकवर के साथ सना टकर और उस क्लानूर 
भेजकर बाहशाह हुमाय टिल्तो जाया । वादशाहुत बरत हुआ बाटलाह 
ओके लिन मीनार पर चढे थ। वहा स गिर और हक हां गये (स>मर 
गय) (हक< रबी हक<-सत्य) | वाट्याह अक्यर कलानूर म राजगद्ा 
बठा | वहा से दिलला का चल । 

तब हपू पूव (प स्थित) कालिजर स दिल्‍ली आया। आवर हिल्ली ली । 
वहा हिल्‍ला म वादयाह अक्वर का उमराव तुरतीयेग था । वह भागकर 
गकक्‍्वर बोदयाह के पास गया । तव उमराव भरववंग आर वलावंग थ । दाहान 
तुरतीवंग का बुवाबर कहा--जर तुरतीवग ! तर॑ ऊपर बादशाह अक्बर 
सवामत था और तू बनिय के आग (स) भागकर चला जाया! यह क्या? 
जमा जवाब करत ही तुरतीवंग न समभा कि मरी अदव नप्ट हांता है यह 
समभ कर कापने लगा (?)॥ इतने से वादयाह के हुवम स करके (+-हेक्‍्म स) 
उमरात्रा न(उस) अपने हाथा स मार डाला आर ग्राड दिया (सहथजनू 
स्वय के हाथा से) + 


राजस्थानी गय विकास और प्रकाश 


जाप रा बैरा-नू ले रिगथभोर गयी रतनसी री छाती माहे रिणयभोर 
तही प्रिया प्रूरणमल नू रिणथभोर मंलिया कहचो--थ विक्रमादित 
घ-नू तेड लाब तर ओ रिणयभार गया तर हाडी वरमेती वल्चो--भे तो 
। नाहा छ इणा रा जवाब सुरजमलजों करसा तर आ बूदी सूरजमतर 
न ग्यो जाय ने कहथा--राण रतनसा उिक्रमादित उठर्सिष नू तेडाया 
वे कहे छ माहरो जवाब सूरजमलजी करमसी तरेँ सूरजमल वहघा-- 
भात्ा छा तर दीक्षाण मू हकीकत मानम करस्या 
वर पूरणमल चीताड जायो राण हकाकत पूछी तर इण कहघा--ब तो 
है आवे पिण सूरजमल जाव्ण द नहा तर रतनसी र डील आंग लागी 
पिण टीका रो सुरजमत हाथी भैक घाडो केक जे जायो थो सू रतनसी 
या नहीं क्ह्मा--राण सांग ता-नू लात लसकर घांडा मेघनाद हाथी 
दिया सू मा नू द इण क्ह्या--हू क्यू जाट-पटल थो नहीं सू चारण दिया 
सू हम पाछा मागियां दू? वात कराडा बार हुयी राणां सतवसी 
मल नू मारण रा टात्र घाव क्र छ 


व (स्वगवास क्या) । रतनमी राजा हुआ। होाड़ी करमेती अपने बेटो 
लेकर रणभभौर गयो। रतनसा की छातो म रणथभौर जच्छा नही लगता 
खटकता है) | धूरविय (-+चौटान) पूरणमल को रणथभोर भजा | कहा। 
अत्रमातित्य और उठ्यसिह को बुला ला। तय यह रणथभौर गया। तब 
१ कक्‍रमती न कहा। ये ता छोट बच्चे हैं ग्तका (--इनकी ओर से) 
गब भूरजमलजी करेंगे। तब यह वूदी सूरजमलजी क॑ पास गया । जाकर कहा । 
पा रतनसी ने विक्रमात्त्य और उदयपम्तिह को दुलाया है सा वे वहते है 
हमारी ओर से जवाद सूरजमलजी करगे। तब सूरजमल न कहा--हम भा 
ते हैं तब दावान से हकीकत मालूम वरायग (--निवटन बरेंग) । 

तप्र पुरणमल्ल चित्तीड आया । राणा न॑ हकीकत पूछी। तव इसने कहा-- 
तो बहुत॑ आात हैं पर मूरजमल आन नही दता। तब रतनसां क शरीर मं 
गे जग गयी। पहल भा सूरजमल राजतितक का (5- राजतितक वे समय भट 
लिओं) औेक' हाथी और भेक घोडा ल आया था | व रतनसी न रखे नहीं। 
हा--शाणा सागा ने तुक जाल-लशइकर घोटा और मघनाद हाथी तिलक के 
ये थे वे मुझे दे | इसन कहा--मैं काई जाट-पटेल तो था नहीं कि (राणा 
) चराने को दिय॑ थे और अब मागन पर लौदा दू । वात सीमा के बाहर हो 
यी। (अब) राणा रतनसी सूरजमल को मारन के दाव घात कर रहा है। 





हाई सूरजमल री वात ५१ 


ब्रेन 

तिण सम चारण भाणो मीसण जात रो, गोडा री बारहठ, चीतांड र गाव 
गठ-कोदमिये रहै छे सू नाव्रजादी चारण छे वडो जाखरा रा करणहार छे 

सू भाणा रा जजमान गोड छे बूदी रा चाकर छ विणा कक्‍ने जाय छ 
मास अक दुय मास उठ रहे तर भाणो हाडा सूरजमल र पिण उठ जाव तर 
मुजरी कर गुणें गीता गाते तद शुरजमल घणी मया कर छ 

अंक दिन सृरजमलजी क्ह्मा--भाणाजी ! हाला, सूरा री सिकार जावा 
आणा ने ध्रजमल सिकार धूरा रा गया बांजा साथ हाक मेलियो भाणां न 
सूरणमल दोय' जणा हीज हुता सूर तो हाथ नाया न दोय रीछ आजाजीत आग 
पीछ आया इसडा क्दे आखिया ही दीठा नहीं जिणा दांठा मरीजै स्‌ 
सुरजमल उण सू बाथा हुवो भव क्टारी सू मार पाडियो तितर दूजों आयो 
उप-नू ही उण-होज भाति मारियों भाण-नू वड़ा इचरज आया सू भाण 
क्ह्यां--थे कासू क्या ? तर कह्यो--कासू करा ? माडा गछ पड़िया पछ पाछा 





(३) 


उस समय गौड राजपुतो का वारहठ (< द्वारभट्ट) मीसण खा का चारण 
भाणा चित्तौड़ के गाव गढ़ कीटमिय में रहता है । वह नामवर (नन्स्याति 
प्राप्त) चारण है । बडा अधरो का रचने वाला (--क विता करने वाजा) है । 
सो भाणा के यजमान गौड राजपूत है जो बूदी के सबक हैं । भाणा उनके 
पास जाया करता है। भेव महीने या दा महीने वहा रहता है । उस समय 
भाणा हाडा सूरजनल के यहा भी जाता है। तव मुजरा (अभिवादन) करता 
है गुणों (>>गरुण वणन वी कविता) और गीता से यथ्व गाता है। तब 
(5-इससे। सूरजमल (उसपर) वहुत ममता करता है (स्नेह रखता है)। 
अब' दिन सूरजमलजी ने कहा । भाणाजी ! चलो सुअरो की विकार को 
चलें । (त्व) भाणा और सूरजमल सुअरो वी विक्षार का गये। दसट साथ 
(के लोगो) को हल्ले मे (जहेलला करने के लिओ) भेज टिया । भाणा और 
सूरजमत दो व्यक्ति ही थे । सुअर तो हाथ नटी आये । पर दो रीछ जजेय 
(?) अचानक /) आगे-पोछे (+>ओेक पहने ओक पीछे) आये (मिते) । असे कभी 
आखो से भी नही देखे थे (दीठा<हष्ट)। (अस कि) जितके दीखते ही 
(आदमी) मरे (>>प्राण छीड द) / सो सूरजमत उनसे भुजाओ से भिल गया। 
जैक को क्टारी से मार गिराया | इतन म दूसरा आया। उसको भी उसी 
तरह मार लिया भाणा को बडा आइचय आया (+>हुआ) ! सा भागा ने 
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गराण गीत गुणे सूरजमल नू रीमावियो तरे सूरजमल जाणियो--लाल 
घोडा नर मेघनाद हाथी ल्ार राणो पडिया छ सू माहरा परधान रजपुत 
बाय ने राणा-नू लिशावसी, ता हू भाणा सरीखा पात्र-त देनत अमर 
ग्रेड हाथी टानू धाणा-नू दिया भाणा तू वडी मौज दे लाख हे विदा 


राणा रो डरा चीतोड थी काम ”स सिक्ार रमण र मिस क्यो छ 
हू सूरतमन मारण रो मतो छ राणी पत्रार राज्त करमचद री बेटी 
डै थू भाणा उर जायो दीव़ाण रै मुजर तर दीवाण पूठो--क्ठ हुता ? 
अरज वीवा--बूली हुता तर रतनसी क्ह्या--सूरजमन री बात बहो 
पणा सूरजमल रा वस्ताण क्या तर राणा नू सुहाणों नहीं भाणों 
औो नहीं जू राणा इण-मू इतरी छु मया कर छ तर राण पूछियो--इतरा 
मंत्र रा वसाण करो छो सू इतरा सूरजमल्र म कासू दीठा ? तर भाण 





) आपने यह क्या क्या (जा हनसे भिड गये) | तब सूरजमल ने कहा-- 
करें (कासू <कीहगम) । जवदस्ता गल आ पड़े (माडा < अप9 मडडट) ) 
| ब्रापिस आय। भाणा ने गीता और गुणा (>+गुण-वणन की किताओ) 
सूरजमल का रिमाया (-प्रसात क्या)। तव सूरजमल न जाना 
डविचार क्या)--राणा लाल-लश्कर धांडे और मेघनाद हाथी के पीछे पडा 
सा मर भन्नी औौर सरलार मुझे दगाकर राणा को दिता देंगे ता फिर मैं 
णा सरीखे पात्र (दान के योग्य “यक्ति कवि) को देवर (अपना नाम) 
पर कछ । (फिर) घोडा और हाथा दाता भाणा का! दे दिय। भाणा को बडी 
भ देवार लाख-पमाव नामक दान दकर बिटा किया। 
सा राणा का हरा चित्तीर सं दस वास पर शिकार खेलने के बहान 
“यो हुआ है । मन मे भूरजमल को मारन का विचार है। पवार (>>वशाय) 
नी रावत कमचह को बेटा साथ है। सो भाणा दीवान क॑ भुजर पर 
कअभिवालन के लिओ) वहा आया। तब दीवान ने (बात) प्रछी-- 
हा थ ? भाणा ने निवंदन क्या--बूदी था। तव रतनसी न कहा+-- 
वुरजमत्र का बात कहो । त्य (उसन) सूरजमल के बहुत बखान क्यि (स० 
श्याख्यान प्रा० वबखाण) । तब राणा का अच्छा नटी लगा। (उघर) भागा 
पममा नहा कि राणा इससे (<च्सूरजमत से) इतनी अकृपा (5 बुद्धि) 
रखता है । तब राणा ने पूथा--सूरजमत वे इतन वखान करते हो सा इतना 
सूरजमद से क्यो “सा । सेब भाणा न रीदा वी वात विस्तार स वही । और 


हाड सूरजमल री वात भरे 


रीछा री बात भाड कही न कहाो--दीवाण ! सूरजमल इसडो रजपूत छ, 
जिको उण-नू मार सु कुसक्े न जाय तर राण इण वात ऊपर बोहत भाणान्सू 
घुरो मानियों 

तितर किणी-जैक भाणा-न्‌ पुछियो--ये इतरों सुरजमल रो जस करो सू 
हमार था-नू कासू दियो? तर क्ल्यो--मां नू लाल-लसकर धोडो मघनाद 
हाथी न लाख पसान्न लिया तर राणा र वढ् जोर आग लागी भाणा नू कह्मो 
->-थ माहरी हृद म मत रहो थ॑ बूदी जावो 

तरे भाणो पूछ भाटक ऊठियो थाछो बूदी-न हालियो तठा पहली आ खबर 
सूरजमल-तू पाहती सूरजमल सामा आदमी भाणा र मेलिया धणों आदर कर 
तेड हिरणामा गाव सासण क्यो, घाडा हाथी लाख-पसात्र घणोई द्रव्य दियो 
वह्यो--म्हारो भाग ' दीक्षाण मो-्सो वडी मया करी, भाण सरीखो परत दियो 

डे 
मू राणों सिकार खेलतो-खेलतो बूदी दिसा आज्न छे सूरजमल कन आदमिया 





कहा--हे दीवाण | सूरजमल असा राजपूत है कि जो उसको मारे (+-मारते वा 
प्रयत्न करे) वह कुशल से न लौटे । तब राणा ने इस बात पर भाणा से बहुत 
बुरा माना । 

इतने मे किसी ने भाणा को पूछा । आप सूरजमल का इतना यश्ञ (प्रशसा) 
करते हैं सा अभी आप को क्‍या दिया ? तब भाणा न कहा--मुझे लाल-लश्क्र 
धांडा और मेघनाद हाथी और लाख-पसाव (अर्थात लाख रुपया का प्रसाद८-- 
पुरस्कार) दिया । तब(>-यह सुनकर) राणा के फ़िर बहुत जार से आग लगी । 
(उसने) भाणा से कहा | तुम मेरी सीमा म मत रहा, तुम बूदी चले जाओ। 

तब भाणा पूछ फ्टकारकर उठा (जौर) वापिस बूदी को चला | उसके 
पहले ही यह खबर सूरजमल को पर्ची ( सूरजमल न भाणा के सामन जादमी 
भैजे । बहुत आदर करके बुलाकर हिरणामा गाव (व्यनपत्र देकर) दान मे 
दिया । (सासमण--स० शासन ब्राह्मणों चारणा आदि को दिया जाने वाला 
भूमि था गाव का दान जिस पर कर नहीं तिया जाता था)। घांडे हाथी 
लास पसाव आदि के रूप मे बहुत दवय दिया। (जौर) कह्मा-मेरा(वडा) 
अएए ( दीवान न भरे साथ (+ूपर) बडा दया को (जो) भाण जसा पात्र 
(जल्वटोजन कवि) दिया । 

(डी) 


सो राणा विकार खेलता-खेलता बूटी की दिय्या सम आ रहा है । सूरजमल 
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टमी आब् छु--सताब आव्रो सूरजमल जाण छें--जाऊ क न जाक 
ओके दिन माजी खतू राठोड-ने पूछिया--मो नू राणा रा आदमिया 
'दमी तेडा आन्न छ भोन्सूँ राणा बुरो छ मोन्नू मारसी वहा ता 
“र राणा-नू हाथ ल्खाऊ २ तर मा कह्या--इसला वात बयू बोज ? 
गा रा सदा चाकर छा इसडी ता आज पहली आपा-सू बुरी कोई हुई 
है राणा तोन्नू मारसी ता-ही सताब राणा कत जाहो धणी चाकरी 
7र सूरजमत राणा कन गया 
वल्धर तीरयम्राछो वाजणा गात्न बूदी चीत्तोड री गडासघछ तठ आय 
ने शणों मन में घणी खाट राख छ न सूरजमत रा आदर धणा क्या 
उतर भाई कह बताया 
< जेबण दिन कह्यो--म्हें जेब हाथा लिया छ तिण म्ट भेक्की अमब्रारी 
पछ उद्ा हाथी राणा चढिया सूरजमल-हां घाड चट जायो जकण ठोड 
ते लिसी सूरजमत >पर हाथा बहतो थो रतनसी आप चढ़िया था 





एस आतमी-पर-जादमी आ रह हैं कि जत्टा आओ । सूरजमल विधचारता 
जाऊ कि न जाऊ। 
सब ओेक दिन माजी (-राजमाता) खेतू राठाड बा पूछा--मुझे राणा 
पल्मी-पर-जादमी बुलावे (बुलान के लिभ) आ रहे है। मेर प्रति राणा 
है (धपभाव रखता है)। मुभे मारेगा। (जाप) कहे ता जिखा बरवे' 
विद्रोह बनकर और राज्य त्याग बरबे) राणा को हाथ लिखाऊ | तव 
वे कहा । जसी वात क्‍यों कीजिये । हम इनवे सटा से सबब है। अँसी ता 
बुराई हमसे आज + पूव हुई नहा । जो राणा तुम्ह मारगा ता भी 
) राणा वे पास जाओ | खूब सवा करो। तय सूरजमल राणा के पास गया। 
गोक्ण के तीथ वाता वाजणा गाव बूदी और चित्तोड घी ठीक सांशा 
है। वहा आकर मित्रा। राणा भन मे बहुत द्रप रखता है (सोट>८ 
एपन दुष्टता, द्प कपट)। और सभूरजमल के आदर बहुत किया। भाई 
जमल कहकर बुताया । 
पीछे झेक लिन कहां। हमने अब हाथी लिया है। जद हम साथ-साथ 
री करें | पीछ उस हाथी पर राणा चटा । सूरजमन भी घाड पर चेढकर 
या। अक सकडा (तग) जगह का जार (?) सूरजमत की आर हॉथी चल 
दे था। रतनसों स्वयं उस पर चहा हुआ था | सा सूरजमल वे ढुपर 
थी भौक दिया (->ठेत दिया) $ सूरजमल न घोटा लात मारकर, निकाल 





हाडे सूरजमल री वात श्र 


सूरजमल ऊपर हाथी मोक्ियो सू सूरजमल घाडो लात मार काढ दियो दांव 
टाछियो झूरजमल रीस करी राणे क्हो--हाथी मांडा आयो भणी 
हलमक की 

दिन बेक आडो घात-न कह्यो--आप सिक्‍ापर यूअरा री मूछा री खेलस्या 
तर सूरजमल कहचयो--भली वात 

५० 

भेक' दिन्र री वात छे राणो पवार राणी आग कटे छ--अक म्हे सासतो 
सूअर जेबल मारस्या थान्‍नू तमासोी दिखावस्था 

तीरथ गोकक्ल र पवार राणी सिनान करण गयी थी तथा पहली शुरजमव 
सिनान करण गयो था सू पवार आयी तर धांतियां हीज पहर कन हुये 
नीसरियों तर पवार सूरजमल-नू दीठा क्णि ही नू पूछियो--ओ कुण ? तर 
कह्यो--आ सूरजमल हाडो दूदी रो धणी जिणसू दीयाण कुमया कर छ 
तर पवार समधां--राणा सूजर-सूअर कर छ सू इण नू मारण मत छे रात 
पवार गगी तर राण वढ्ठ वात सूअर री चतायी तर पवार क्ह्यो--आ सूअर 
महू दीठा उण रो नाव थ॑ मत ल्‍या तर राण क्द्यो--तू कासू जाणै ? तर 





लिया । दाव टान दिया। सूरजमल ने रोप क्या! राणा ने कहा--हाथी 
जबदस्ती आ गया । बहुत हलभत (5-मीठी बातें खुशामंद) को । 

ओेक' दिन बीच म॑ देकर कहा--हम लाग शिकार सुअरा की पेड का खोह 
में छिपवर (?) खेलेंगे । तव सूरजमल ने कहा--अच्छी बात (हे) । 

(५) 

ओक' दिन की वात है। राणा पवार रानी कै आगे कहता है---हम लेक 
प्रचंड सुअर श्लेक दात वाला भारेंगे। आपको तमाथा दिखायगे। 

पवार राणी गोकण के तीथ म स्नान करने ययी थी । और सूरजमल पहल 
स्नान करने गया था। सो पवार रानी आयी तब क्वन घोती ही पहन कर 
(+>पहन हुए) पास हांकर निकला । तब पवार ने सूरजमल का देखा | किसी 
को पूछा--यह कौन है । तब कहा--यह सूरजमल हाडा बूही का मालिक है 
जिसम दीवान द्वेष रखते है। तव पवार रानी सममी (कि) राणा सुअरन्युअर 
करता है सो इसी को मारने का विचार करता है। रात का पवार रानी राणा 
के पास गयी तब राणा ने फिर सुअर की बात चलाया (>>युरू की)। तव पवार 
रानी ने कटा। यह सुअर हमन देसा है उसका नाम जाप मत ले (लन्उसे न 
छेडें)। तब राणा ने कहा। तू क्या जानती है। तब पवार रानी न कहा 


राजस्थानी गध  विक्ञाम और प्रवार 


एश्लो--उण-नू छेदसी सू बुमछेे न आत्र तद राण बुरों मानियो 
प्रु सब्बार राणों सूरजमत-न से मिकार गया मूछ्े बैठा दूगो साष 
पारकों दूरो किया राणों न पूरणमत्र पूरवियों छ सूरजमल से 
ने रो ओष सद्रास छ तिण सम राण पूरणमत्र-तू काद्या--तू सूरजमल-्त 
हर सू इण-सू लोह किया न गया तर राण धांड चढ़ सूरजमस-्लू 
वाया सू मायारी खापरी ते गया सूरजमल ऊभा छ तितरे 
ने तोघेर वाह्पा भू गूरजमत् रो साथकछ लागा सूरजमल दाडनन 
ज-नू पाडियां उण बूकवा क्या तर राणा उण रा ऊपरननू बह्ध आयो 
जि-नू खाह वाह्मों सूरजमत्र बाग री जेह भाल-न बटारा गढा नीचान्सू 
प्‌ राणा रा सूटा आज्रता रही राणा घाड़ान्मू हठों पढ़िया पढत-होज 
मागिया तर सूरजमत वद्यौ--काछ रा-्साधा हम प्राणी पी सके नही 
छ सूरजमल राणा बेहू मुत्रा पत्नार सता हुई राणा रा दाग पाठण हुमा 
#२ बेटों काई न हुतों तर रजपूत सारे मिक्त-म करमेती हाडो ने 





। छर्गा बह सही सवासत जौटकर नहीं आवगा। तब राणा ने बुरा माना । 
ीछे सवेरे राणा सूरजमल को लकर टीकार को गया! झ्षुपो मे छिप 
7) बढ । दूसरा सारा साथ अपना और पराया दूर कर दिया ।(अक ओर) 
और परणमल चौहान हैं। (दूसरी आर) सूरजमल और भूरजमल का अब 
है। उस समय राणा न पूरणमल को कहा। तू सूरजम पर दास्त्र से प्रह्यर 
सा दससे (+-पूरणमल सं) प्रहार क्या नहीं गया (->उसकी हिम्मत नहीं 
॥ तब राणा ने घांडे पर चटवर सूरजमल को भटका चलाया (--आधात 
)। वह भाथ की खापडी ते गया । सूरजमल सडा है । इतने मं पूरणमल 
छेर (>+बरछा) चतराया । सो सूरजमल की जाघ म लगा । सूरजमत न 
कर पूरणमल को गिरा टिया । उसने पुकारें की । 
तय राणा उसकी सहायता को फिर (वहा) जाया । सूरजमत को (<>पर) 
चजाया । सूरजमन न लगाम का सिरा पकड़कर वंढद़ारी (पकडकर 
[व) गत के नीच स चनाया । सा राणा वी नाभि पर आता रहां 
समाधि पर आकर म्क्री) । राणा घाटे स नीच ग्रिर पडा। गिरते हो पानी 
गा। तब सूरजमत ने कहा। काव के खाय हुज । अब पानी सद्धा पी सकते । 
पीछे सूरजमल और राणा दाना मर गय। पवार (रानी) सती हुई । 
7 का दाह-क्म पाटण में हुआ । रतवसी के बेटा कोई नहा था! तब सादे 
चुता ने मिलकर हाडी करमती और विद्नमात्त्यि और उत्यसिह कौ 


हाड़े सूरजमल री वात प्र 


विक्रमादित-उदसिंघ-नू रिणयमोर-सू तेड लिया ओ आया वित्रमादित-नू दोको 
हुब्रो विक्रमादित-उदर्सिघ सूरजमल रा वेटा सुरताण-नू बूदी रो टीको दियो 


रणथभौर स बुला लिये। य आये। विक्रमादित्य का राजतिलक हुआ । 
विव्रमादित्य और उदयप्तिह न सूरजमल के बंटे सुरताण को बूदी का 
राजतिलक दिया । 


चचनिका राठोड रतन-रो 
( अठारहवा चाताछी--पूर्वांध ) 


[ पिडियो जण्गो ] 


[ जग्गाजी खिडिया शाखा वे चारण थ । इनके पिता रतलाम-नरेश 
सह व राजकवि थे । वहा जाता है वि उज्जन की लटाई से पूव जग्गा 
एरतरशा जसवतमिह के टरवार मे थे। वही इनके पूवजां बी साकडां (ग्राम 
7) जागीर थी। पर जग्गा का जसवतमिह के दरवार म॑ रहना सटिग्धि है । 
वचनिका राछाड रतनमिघडा री मटेसदासोत री जग्गा वी महस्त्वपूण 
'सात्मक अत्तिहासिर इति है। इसम जोधपुर के महाराजा जमबतमिह 
मुगतन्सख्राट शाहजहाँ क॑ दा विद्रोह राजकुमारा--औरगजेब और मुराद-- 
च लड़ गय घरमत (उजन) क युद्ध का बणन है। यह युद्ध स १७१५ 
जा था जिसम जसवतर्सिह की जार से वहत हुए रतलाम-नरेश रतनर्सिह 
गति को प्राप्त हुए । य ही रतनसिह श्स वचनिका ने' नायक है । 

अचढ्टटास सीची री वचनिका की भाँति यथ्पि इसम भी पद्च वी तुलना 
द बहुत कम प्रयुक्त हुआ है तथापि वह जविक प्रौट और विकयसा मुस है । 
सकलित अह्य मे रतवाम-नरं रतनर्सिह और उनक॑ सहयोगी सनिकॉ-+ 
हुठ जसराज रतन भगवान अमर गिरधर साहिब रायसिह आति-- 
उत्साहेव्धिनी वीरदप पूण उक्तियां का चित्रण है । ] 


-१- 
तिण बेछा दातार झरूभार राजा रतन मूछा कर घाति बोव तरवार 
[--आग लक्ा कुरखत महाभारय हुवा देक्न-दाणब्र लडिं मुत्रा च्यारि जुग 
॥ रही वंदयास वालमीव' कहां भों तीसरो महाभारथ जागम कहता 





(१) 
उस समय | दाता दानशीत। जेडन वाता वोर याद्धा (युद्धकार)। 
ता रतनसिंह । मोछ्दा म हाथ डालकर बालवा है । तलवार वो । तोजता है 
पता है। पटने पृूवकात से । तका और कुल्लेत्र म महाभारत (महायुद्ध) 
॥ देवता और दानव तड़कर मर ! चाटो युगो म उनकी कहानी रही। 
व्यास और वात्मीकि ने कहा । यह तीसरा महाभारत । शास्त्रों के 


वचनिका राठोड रतन री भर 


उजणि खेत अगनि-सोर गाजसी, पवन वाजसी गजबघध छत्रवध गजराज गुडसी, 
हिंदु-असुरायण लडसी तिका तो वात आय साकाबंध सिर चढी 

दुइ राह पातिसाहा री फोजा जडी दिली रा भर भारथ भुज दिया कमधज 
मुठ क्या, वेद-सासन वताया, सू अवसाण आया उजेणि खेत, घारा तीरथ, 
घणी रो काम खिंत्री रो धरम साचवीज लांहा रा वाह सेला रा धमका लीजे 
न लीज खाडा री खटाखडि भटाभडि टडाहडि खलीज पातिसाहा री गज घटा 
पटीजे औभा भारि ठेलीजे प्रातिसाहा-र छत्र घाव वीज पुरजा-पुरजा हुई 
भडा तो वैक्ठ चटीज व्यू बारहठ जसराज ! 

हां महाराज ! महाराज रा मनारथ थ्रीमहाराज पूरे अखियात ऊबर, 
महाराज रा मुहडा भागे लडा, टूक हूक' होय पडा 

>२- 

जतरा माह साचोरा मछरीक' गाहिड रा गाडा फोजा रा लाडा काल्ही- 

रा कक्स सती रा नाछर सादूब्थ रा सादृव्य भगवान जमर बोलिया बहादर 





आगम-क्थन' (भविष्यवाणी) के अनुसार | उज्जन के क्षेत्र म। (होगा)। 
(तापो मं) अग्नि और वारूद गरजेंग । पवन (वंग से) बहंगा । गजपति 
(+-+राजा),छाधारी (--राजा) , (और) ग़जराज गिरेंग। हिंदू और असुरा के 
ममूह लडेंगे। वह बात ता आकर। । सिरे चढी (+-पूरी हुई, घटित हुइ)। 

दोनो धर्मों के वादशाहो (अधिपतिया) की सनाने आमन-सामने खडी हुद | 
दिल्‍ती के वीरो ने (भर <भट) युद्ध का भुजाआ का सहारा दिया। कवधजा 
(राठोडो) ने प्रमाण किया । वेद शास्त्रा ने बताये सा अवसर आये। उज्जयिती 
क्षेत्र बडग धारा का तीथ, (फिर) स्वामी का काम। अत क्षत्रिय का घम सभाला 
जाय। शस्त्रो के प्रहार भाला के आघात ! लिये जाय औौर दिये जाय | तलवारों 
की खडाखड कंडाभड से डडा का (डाडिया का) खेल खेला जाय। वादगाह 
की हाथिया की घटा (घटा जसी सेना) मारकर हटा दी जाय । वादशाहा 
वे राजछत्रा पर आघात क्ये जाय । पुरे पुर्जे हाकर ग्रिरा जाय | ता वक्ठ 
का चढ़ा जाय (पहुचा जाय) | क्‍या बारहठ जसराज | हे 

हा महाराज ” महाराज क॑ मनोरथा का श्री महाराज (5-भगवान) 
पुर करें। पीछे अमर ख्याति रहे। (हम) महाराज क मुर के सामने लडें और 
दठुबड-ठुक्ड होबर गिरे । 

(२) 


इतने मे साचार वाल अभिमान (?) के गाडे (अत्यन्त अभिमाना) 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकार 


तो कहै--) गोछा सर बाणा री मारि लापि हाथिया रा कुमायत्ला सगे 
वजाडा, गज-ढठाल पाडा पातिमाहा रा खासा कड़ा जाडा थडा आडा 
। जायस्था रुक पियाला पीयस्था-पायस्या चाचरि विहडस्था-पिहडाय 
रिणिलेत र विखे रगियें वाणासि मतवात्य ज्यू घूमता थका हाथिया-सू 
ज सायस्या महारुद-न सिर पेस वरा अपदठरा बरा दैद्ता स्थावास 
"सी च्यार जुग वात रहिंसा 
इतरा माहे बोलियो गिरघर गागाव्त राजता पति राजत--पातिसाहा री 
हैँंवर बुजर घडा पछाडा चद जसनामों चाडा 
इतरा माहे बातिया साहिबा कुभाणा मुरधरा रो अणी-पाणी (भं तो 
--+) माहर ता भगग्गानदास बाघौत कहुंता-- 
अव्रसाण मरण खग धारा सामि-कामि भजिय दहा । 
सोचित चित नित नित्त पाइम्ज पुन रेहा॥ 





ताओं के प्यारे बावलीक कलश, सती के नारियल ' मिहोक सिंह। बहादुर 
तृत भगवान और अमर । बोले । य तो बहत हैं। गाला वी, सरो बी(?)और 
णो की मार को लाघकर हाथिया के कुभस्थना पर खडग बजावेंगे। हाथिया वी 
लें गिरा देंगे। बादगाहो ब॑ खास भडा वाल सघन समूहो के खडगा के सामने (?) 
पबेंगे। तजवारा के प्याते पियेंगे और पिलायगे। मस्तक खडित करेंग और खडित 
'रवावेंगे। रणक्षेत्र म रगे हुओ खडग के साथ मतवाला की भाति घृमते हु (ने 
| बभान हुओे) हाथियां से ठवकरें खाबेंगे । महारुद्र को सिर भेंद करेंगे। 
प्मरा वरण करेंगे हेवता शाबाद्ा कहेगे। चारो युगा मे कया रहगी। 

इलने में बोभा । गागा का बटा गिरधर । राजाआ का पति राजा। 
गादयाहो के । आादमियो और घाड़ा तथा हाथिया की घठा को। पछाडेंगे। 
बरद्रमा तक यटानामा (काति) चढावंगे । 

इतने मे बोजा कूभा का बटा साहिद जा मरुभूमि वा पराक्रम (२) था। यह 
ता कहता है। मेरे तो बाघ के बटे भगवानदास कहत थै--मरण के जवसर 
पर खड़ग की धारा म स्वामी के काम मे शरीर का भग कर दीजिय । सुचित 
(स्वस्थ) चित्त से सट महा पुष्य की रेखा का प्राप्त कीडिय । 

अमा यह तो बदा अवसर आया है। गहर भरात्रर भ क्विकिता वी 


+ पंगला सिर पर घड़ा तकर चने ता वह अवश्य ही फूट जाता है। इसी 
प्रकार सती का सारियव भी निश्चित रूप से पूटता है । अत इन मुणवरों 
का अथ है अवश्य मरने वाल ॥ 


वचनिका राठोड रतन री घर 


जस औ तो वडो जवसाण जायो ऊडे ब्रहि क्लिक्लिा ज्यू फूलघारा विच 
उडि पडा पातिसाहा री फौजा सू लडा, महाभारथ करि मरा, बगडी जाधाण 
ऊजक्ा करा 

इतरा माह बालियां रासौ कुत्र दूसरा मधुकर (औ तो कहै--) जछाबोछ 
रिण समद माहे जसि जिहाज धरा क्लिवा घडा मारि पारि करा मरातो 
अपछरा वरा नही ता जीवित सिभ हुई ऊबरा 

वे 

बारहठ क्है--भाप हो बाप! बाप र जोड अतुदोवत्ठ भला त्राडियो 
बाक्ू धमकछ महाराज विमाह र आगम मगर धवक्त खभाइची कीजे पिण 
ओ महाभारथ रो आगम ओक वार सूरा पूरा रा अव्साण सिद्ध खत्रिया रा 
बडा राग माहे वडा दूहा गव्बाडो ज्यू सूरा पूरा रा चाचरा रा कंस चणणाई 
ने ऊभा हुब्रें, पोरिस चड सीग ब्रह्मड अड, कायरा रा घडा पड़ विद्वाण 





भाति फूलों की धारा क॑ वीच म॑ उडकर पड़ेंगे । वादशाहो की फौजा से लडेंगे। 
महाभारत करके मरेंग। बगडी और जोधपुर को उज्ज्वल करेंगे ।१ 

इतने मं थोला रायसिंह कुमार (जो) दूसरा मधुकर (+>महेशदास)* था। 
यह तो कहता है। गहर जल से भरे युद्ध रुपी समुद्र मे तलवार रुपी जहाज 
रखेंगे। यवनो की सेना का मारकर उस समुद्र को पार करग। मरेंगे तो 
भप्सराआ को वरेंगे। नही ता जीते जी राभु वतकर उबरेंगे (--जमर होगे) । 

(३) 

(तब) बारहठ (द्वारभट्ट) कहता है। बाप र वाप (प्रशसात्मक उद्गारक)। 
पिना के पास मं। अतुत्र बल दाला यह बातक धवल (श्वेत वृषभ) खूब दहाडा । 
है भहाराज | युद्ध रूप विवाह के पूव मगत-गांत खभायची (खम्माच) राग मे 
कीजिय (गवाइये) । परतु यह महाभारत का आरभ है। भेक बार पूरे औौर 
'ूर अवसान सिद्ध (अवसर पर पूरे उतरन वाले) क्षत्रियो के बडे दोहे बडे 
राग में गवाआ। जिससे (+>ताकि) पूर और गूर क्षत्रिया के माथे (+--सि२) 
के क्या चानाटे के साथ खटे हो जाय । पौर्ष चढ़े । सीग[अथात सिर) 
ब्रह्माड (>-आकाश) स जा अरे । कायरो के समृह नीचे पढ़ें । 

१ बगड़ां जोचपुर राज्य का अयम श्रेषी का ठिकाना था। जोधपुर राठोड़ा 
का प्रमुख स्थान था। 
भधुक्र या महेटादास रायसिंह का दादा था। रायसिह रतनसिह का दूसरा 
पुत्र था और मह“दास रतनमिह का पिता था । 


३ राजस्थानी गद्य विकास और प्ररात 


त-लांक-तें खगन्‍लोव' जायस्या, सूरा-्यूरा खिश्रियां री वात सुणो आपणा 
केई-भेब सुणसो 

वाहन्वाह बारहठजी ! भत्री कही मन री जहीं हुक्म किया जागडिये 
श राग माह दूहा लिया 

परिजाऊ दूहा वंगड साड घतव्रर् रा दूटा अक्व गिड बाराहरा दृहा 
ज मारबणी रा दूहा रात्र रिणमल रा दृहा रात्र अमर रा दूह्ा कल्याणमल 
'यमलोत रा दूहा बरण रामांत रा दूहा तजसा डूगरसायात रा दृह्ा जमत 
ता रा टूहा जता-क्पा रा दृहा प्रिथीराज जतावत रा दूहा, गागा डूगरात 
| दृहा अखैराज सानिगरा रा दृहा संग भारमलात रा दूहा अमर धरमात्रत 
 दृह्ा ईसर छीव्रावत रा दूहा सोभा साचारा बीक्मसो रा दृहा अब्ररही 
त्तीम बस अव्माण सिद्ध खित्रिया रा दृहा गाया अर सुणाया 





प्रात वाव (विमान से) मृत्युतोक स स्वगलाक जावेंगे । शुरवीर पूर 
जल्सच्चे) क्षत्रियो वी कथा सुनो । अपनी भी कई-अक (बहुत-से) सुनेंग । 
वाह वाह बारहट जी । खूब कही। मन वी (इच्छा) प्राप्त की (पूरी 
इ लहस लभ)। तव हुक्म किया। ढाजी न बडे राग म दाह दिये (जन्व्ह) । 
आग दाहा ब लाम गिनाय गय हैं)--परिजाऊ दोह दा सीगा वाने धवल सार 
हाह (वृषभ वीर का प्रताक माना गया है) अकतगिड मामक वराह्ट के 
है (वराह भी बीर का प्रतीत कटा गया है) मुज और मारबणी के दाह 
गैव रणमत 4 दांहे, राव अमरसिह्‌ राठोड के दाह रायमत के परे कयाणमल 
दाहे राम के यटे करन के दौर डूगरसी क॑ पुत्र तजसी क दोटे जयमन 
और पत्ता क दाह जता और कूपा क दाह पृथ्वीराज जतावत के दाह डूगर 
बट गागा के दोह अखराज सानगरा के दाहे भारमल क' बे नगा बे दाह 
उरमा के बट अमरा के दा? जीवां के बटे इमर क॑ दाह़े सोभा क वर्ाज (?) 
ग़चार के वीकमसी के टाह । और भी राजपूतो क॑ छत्तीस बट व॑ जवसान 
सद्ध क्षतिया (वीरा) क॑ दोहे गाये और सुनाय। 


राठोड दुरादवास-रो कागद 
( अठारहवी शताब्टी--मध्य भाग ) 


[ सकलित अश्ञ राजस्थानी के पत्र साहित्य का उदाहरण उपस्थित करता 
है । इसका समय अठारहवी शताब्ती का मध्य भाग है । पत्र सुप्रसिद्ध राठौड 
बीर दुगाटास की ओर से डामताणा के चोधरी राजसिह वो लिखा गया है । 
इसमे और गजब द्वारा अपने विद्वाही पुत्र अक्वर तथा शिवाजी के पुन राजा 
राम के विरद्ध भेज गय स“मंदल सम्ब धी महत्त्वपूण अतिहासिक तथ्या का 
उल्लेव क्या गया है। ] 


श्रो श्री परमस्त्रर जी सत्य छे 

स्वस्ति श्री गान्न डायलाणा सुथाने चौधरीजी नी राजसिंधजी ज्योग 
लस्कर था राज श्री दुरगादासमजी लिखात्त जुहार अव्रेघारजो जी अठा रा 
समाचार थ्रा महाराजाजी रा तज प्रताप १र भला है राज रा कागछ समाचार 
सदा भला चाहांज राज उप्रात म्हार काई वात न छ अठा सारू काम काज 
हद सू लिखिया करजी, किणी वात री जुदायगी मत जागजो अठा उठा रा 
जेक' वात कर जाणजी जी 

अप्रच राज रा कागकछ आया समाचार पांछिया आबा। री लापमी म॑ल्ही 
था सू पाहती छ 





श्री परमश्वर जी सत्य हें । 

संइस्ति थो गाव डायलाणा शुभ स्थान में। चोधरीजी श्री राजसितजा 
योग्य । लश्कर से, छावनी से। राज नो दुर्गादासजी ने लिखाया । जुहार 
स्वीकार कीजियंगा जी । यहा के समाचार श्रो महाराजाजी के तेज और प्रताप 
से अच्छे हैं। आपके पत्र समाचार सटा अच्छ चाहिजे । आपसे वढकर हमारे 
कोई बात नहां है। यहा के लि (ज्योग्य) काम-काज हो सो विश्ा 
कीजियेगा (-तिखते रहियेगा) । किसी वात का अलगाव मत समभियेगा। 
सहा-वहा की अक बात करके सममियेगा जी | 

और आपका पत्र आया। समाचार पहचे (पोछियान्‍-पांचिया) | आमो 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


अप्रच श्री अक्वरजी री हुजूर था वासीद आय आया या आ साथ समाचार 
॥ था सू म्हे राज-नू पहला विखियो छ न दिखण री खबर आया यो 
ती छ-मु० काबुल-या अमीरखा पातसाह-नू वाका म लिखियो छ जू 
बरजी रो थाणा खघार आयो छ न असत्नारी हुयी छ सताव हिंद्डमपान 
वाज़सी तिण ऊपर आजम तारा-नू विदा क्यो छ 

राजा रामसिंघ रा पातरा-नू शोय हजारी चार हजार अमत्ार ने भव 
रोड दाम इनाम दे-नै राजाराम ऊपर विदा क्या छ 

और समाचार आव्रमी सू राज-न जिखसा समसय साथ रो जुहार अब 
रजो बत्टधता बागठ-समाचार वेगा देजा 

आमाढ सुदि १३ रविवार मुकाम कोटडा 


॥ लपसी (मीठा व्यजन विशेष ? छवडी ?)॥ भेजी थी सो पहुची है 
्पडुच गयी है) ६ 

और श्री अकबर जी के हजूर स (अकबर औरगजेव का पुत्र था जिसने 
रगजेय से विद्रोह किया था) । दूत पहले आय थे | इनके साथ समाचार 
यू थ। सो यह हमन जापको पहेले लिखा था। जौर दक्षिण की खबर 
'"यी । यह आयी है (कि) मुकाम काबुल से अमोरखा न बादशाह (औरगजेब) 
। वाक्आात (घटनाओं दे सवाद-पत्र) म लिखा है कि | अक्वरजी का थाना 
बार आया है और सवारी (>-चढाई) हुई है । शीघ्र (फारसी सिताब) 
“दुस्थात का आवेंगे। उनके ऊपर आजम (ओऔरगजेब का दूसरा पुत्र) तारा 
ैबिटा क्या है (++भेजा है) । 

राजा रामसिंह के पोता (वशजा) को दो हजारी चार हजार सवार 
पैर अक करोड दाम (+>अेक सिक्का) इनाम देकर राजाराम (--शिवाजी 
पुत्र) (के) ऊपर विदा क्या है। 

और समाचार आवेंगे सो आपका लिसेय | समस्त साथ का आभिवाल्न 
ब्रीकार कौजियेगा। लौटते हुओ (>-वापिस) पत्र-समाचार शीघ्र दीजियगा। 

आधाट सुदि १३ रविवार मुकाम कोटडा। 





११ 


अदालती न्याय 
( अठारहवी तात्ाब्ली--उत्तराध ) 


[ मृहणोत सप्रा्मासघ 


[ मुहणात प्षग्रामसिह प्रसिद्ध र्यात लखक मुहणात नैणसी के पौत थ। 
दनका समय अठारहवी शता7टां का उत्तराध है । 

फारमसी मे राज शिक्षा पर 'अखलाक-अल माहसनी नामक एक बहुत सु दर 
ग्रथ है । संग्रामर्शह ने नीति पकास नाम से उसका राजस्थानी गद्य म 
भाषातर क्या । ग्रथ मे बादशाहों म॑ अपेक्षित ४० ग्रुणा का विस्तार क साथ 
वणन है। इन गुणा को स्पष्ट करन क' लिए बीच-वीच मे जनक कथाओं 
हृप्टा ता और पुराव राजाओं की जीवन घटनाजा का उद्धृत क्या गया है। 

मह ग्रथ राजस्थानी गद्य का ओक उत्कृष्ट उदाहरण है । अनुवादक न मूल 
ग्रथ का हू-ब हु अनुवाद न करवे' उसे कही-कही पर सक्षिप्त भी कर दिया है। 
ग्रथ को टाला बहुत प्रौट है। राजस्थानी के ठेठ झाटा मुहावरा आदि कः प्रयोग 
से शत्ती निख्तर उठी है । 

सकलित जश्य नीति प्रकास से लिया गया है | यह अश अठारहवी शताब्दी 
के उत्तराध के गद्य वा नम्‌ना है। सम याय की महत्ता याय करने की विधि 
"याय का प्रभाव तथा अयाय के दुष्परिणामों का वणन क्या गया हैं। बीच 
बीच म॑ रोचक' और भ्ररणादायी हृष्टात्त टकर प्रमाणित किया गया है कि 
“याय का भह््व ईश्वरीय संवा से क्चित भी कम नटीं है। याय करना 
सबसे बडा घम और सबस बडी तपस्या है । नाहोरवा मलिक्ताह, बहराम गारी 
मामू जेसे मायपरायण वाट्याहो के उठटाहरण इस प्रसम मे द्रष्टय है । 


8 
अटालता याय-नू अटत गहणा कहज मुल्क रां न नूर री आ सवारणटशार 
जात &छ प्रभू री माटा बदा न आठी आग्या छे--जदतव करा अहसाण करा 





६:१९) 
अदालगा पय्याय को अदल (“याय) तामक आभूषण क्टिय (+>क्‍्हा 
जाता है)। यह मुल्क की और नूर की सवारन वाती (+-धौभा बढाने वाली) 


राजस्पानों गथ विशांग और प्रवात 


पते आ छ-+ याप दोहरांनूवढ्ा-नू मबद्या कहे डिरात्र अल्माण ओ 
जे दोहे गलदुबछा निरासा ऊपर दया कर उण रॉ मतगा पूरण कर वहा 
छ+-ओब गायत याय रो बाल्था>-नू ताल मैं सार बस्स री बटगा ज्यू 
छ बदगी रो नफा करणव्राटा मित्राय विणी दूजा-नू न पटाच ने फायहो 
रो रॉस-ाम मोटा खाटा मू पा घरमवरणरा भलाई अन्लन्सू 
| कॉयम दोस साया धरम ससास्‌ घणा ६ मन २ विदास्-न्ू 
प्च्ध 
२ 

अक बाटाहलू ऊछ्धा हुए ज॑ मसत्न्मरोफ सो जाता बरझ तर वजार 
पर्ण़ा अरज बरा--गर्ाय-परवर ! सत्ता सरीक री जाता हैं चन चाहाज 
साहा २ बरी घणा हाय तोन्‍्यू साथन्सामान-सू पपारा थाई सामानन्गू 
रण मैं भय छ दूजा दसर्म जोष जाय छ जत आप रा गाया रच्यत 
॥ मू जदछ्णा हाफ तर फ्गाह हाय ग्गार मैं खराबा हाय तह वाह्याह 





ति है। बड़े लोगो का ईकर की यहा आचा है ति याय बरों अहसान 
पषार) बरो | 
“याय य* है कि “याय दुसिया-दुरता का सबता पं पास से (स्>बलवाना 
) हिफाबे । अहसाने यह है कि दुस्िया दुबजां निराणों पर हया करबे 
वा ई5छा पूरी क्र । बडा न (बात) वही है। 'याय वी अक घंडा बाटगाह 
जिअ तान मे (->परिमाण मे) साठ वप वी (ई”वर वी) सत्रा बे समान 
री (जत्मूयवाल) है। सत्रा वा लाभ सवा करन वाल बी अतिरिक्त और 
नमी का नहीं पटचता (->प्राप्त हाता) ॥ और "याय का लाभ खास 
ल्लविशिध्ट लोग) जौर आम (>-सवसाधारण) तथा बडे और छाटे सबको 
डुचता है। धम कम वी जप्ठता ययाय (क हान) स अच्छी स्थायी दिखाया 
ती है। “याय वा धम ( -<पुषण्य) हिसाव से जधिर है (उसका डिसाव नहीं क्या 
7 सकता) ) मन के विचार से बाहर है (+-अचितनाय अकल्पनीय है) । 
(२) 
अक बादशाह को दछा हुई कि भवका 'रीफ का यात्रा करू | तव 
ए्जीरा औौर सरदारा मे निवेदन किया। ? दीन प्रतिपालक ! मद॒का "रांफ वी 
वात्रा मं आराम (तातति) चाहिओ। बाल्शाहा के दातु बहुत होते हैं। इस 
कारण साथ और सामान स पधारिये (+-र्ण्याप्त साथिया और सामान को 
साथ लक्र जाइय) | थाड सामान क॑ साथ जाने मे भय है। दूसरे (दुसरी ओर) 


अटालती याय द््छ 


फुरमायो--जै आ न वण तो किण भात सवाब मक्‍का री हज रो पाऊ ? 
जणा उजीर अरज कीवी--अठ अक दरब्रेस छ, उण साठ हज क्या छ मववा मैं 
मुद्दता रहिया छे हमें गोस वठौ छे सही सवाव हज रो उण सू मोल लय लो 
जिण सू जात्रा रो फक् अछ ही पात्रों 

वादसाह उण दरवेस कहै गया क्तिरी जेक वढ्ठा याछे वही जे म्हा नू 
चाह हज मवका री पदा हुयी छ पण वजीर-उमराव सवाह ढील री दवे छ 
मैं सुणी छै--ये हूज घणी वीवी छ जे थ जेक हज रो फ़छ मा-नू बचा तो 
था नू सपत्ति मिक् म्हा-नू घरम जुड दरवस क्ही--हु तो तमाम हज वेचू छू 
वाटसाह पूछी--हर-अकः हज क्तिर मैं वचो छो ? दरत्रेस कही--उण जाता 
र जैक पात्नडा री कीमत मैं सगक्की प्रथवी लेक छू बादसाह क्ही-दुनिया न 
दुनिया री मता म्हार क है थोती धणी प्रथवी छ सा जेक थावडा रा माल 
नहीं वण तो पछ हज वयूकर लऊ न सारी हजा री बयूवर मन मैं गुजाह ? 
दरतैस कही--हे बादसाह ' सारी हजारा मोर तो नू जासान छ वादसाह 


हाथ म प्रजा का जीवन जाखिम में है (--होगा) । जब आपकी छाया (आश्रय) 
प्रजा पर से दूर हो जायगी तव उपद्रव हांगे छोक भ खराबी हागी। तब बाटशाह 
ने वहा कि यह (बाल) न बने ता मक्का क॑ हज का पुण्य क्सि प्रकार प्राप्त 
करू | जब (तय) बजीर ने मिवंदन क्या । यहा अेक' दरवश (साधु) है । 
उसने साठ हज क्ये हूं। मक्का म॑ बहुत समय रहा है । अब घर के कोन मे 
(>>जेकान्त म) बठा है। हज का उचित पुण्य उससे मोत्र ले लें जिससे यात्रा 
का फ्ल यही (बे) प्राप्त करें। 
वाटशाह उस साधु वे पास गब। वितन अब (£>कुछ) समय के बाद 
कहां कि हमका मक्का के हज की इच्छा उतने हुई है। पर वजीर और 
उमराव ढीत वी सलाह दत हैं। मैंन (यह बात) सुना है (कि) आपन हज बहुत 
क्य हैं। यदि जाप ओक हज का फत मुझ बचें ता आपको सपत्ति मित्र और 
मुभे घम जुट (+-पुण्य प्राप्त हा) । साधु न कहा। मैं ता सभी हजा को 
बैच रहा हू। बादगाह ने पूछा। प्रत्यक हज डितन मे बचत हैं ? साधु न कहा । 
उस यात्रा के अंक पाँव (पर) के मूय म सारी प्रृथ्वी तता हू। वाल्गाह न 
कहा। मर॑पास थोडा बहुत पृथ्वी है। सां अक पर का मूल्य भीन ही बनता । 
तो पांछ हज वया कर (मात्र) लू $ और सब हजो का बात भन मे कस जाऊ 
(>-साचू ) । साधु न कहा । हे बादगाह ! सव हजा का मृत्य (देता) तेर विज्े 
सहज है। बाद'ाह ने कहा कि क्सि प्रकार से सहज होगा यह वताइय । तब 





राजस्थानी गद्य विकास जौर प्रकाश 


जै किण भात-स असान हायस सो वताय तर दरवम कही--जद गरीब 
"जिया मैं बाय वर जिका वढ्या उण काम-नू लगाव उण रो धरम मो नू 
त ता हूसाठ हजा रो पुष्य दो नू देव तिण मैं मोन्‍नू नफो अत घणा छ 
तो बादसाह नू मादम हुवा जे नीती रा जप तथ सित्राय दूजी कोई तपस्या 

छ ॒प्रभूरा बदारी प्रतिपाक्षणा करण सू वसी कोई धरम नहां है 
गत अटन री जे नही होते तो तिय्रद्था नू मार खूखार कर जिब्ाई सततार 
आपस मै भिछी छ मिनखार हात री सवार “याय विना नहां दरवत्त 
। रा भसा पूरण क्या न॒याव कथा जिको मन मैं हाय मां ही भोमर छ 
गैलत जठालत री मैं जा ही नुब॒तों दाव छ जदतन प्यारा सारा मिनखा 
छ्च 

के 

इण भात री बात नमंरक्ना अदली री न हजाज जालम री छ नसरवा 
अंगनीहँ।त्रा थो न हुजाज मुमत्ठमान था जद नसरवा अदला री बात चाल 

सारा स्थावास धयधाय कर उणर याय-त अर हजाज री वात 
जे तर उण नू जयाय २ कारण सारा ध्रक ध्रक कर न स्राप दक्न तिण-सू 





3 ने कहा । जब (तू) गरीव के भगटे में (मुक्हमे म) “याय करता है तब ”स 
मे मे जितना समय लगाता है उसका धम (पुण्य) मुझे प्रदान कर। तव मैं 
ठ हजी का पुष्य तुक्े दूगा । दम (सौ”) म मुझ नाभ बहुत अधिक है । 
तब बादशाह का चभात हुआ कि साति के (ज-मीति रूपा) जपन्तप के 
तरिवत दूसरी क।इ तपस्या नहा है । इवर क॑ बदा की प्रतिपातना करने से 
'कर काइ धम नहां है । याय की हिंमायत (+-म्पृष्ठपोषण) यटि नही हो ता 
बना को खूसार लोग मर डाज । सभार का जीवन परस्पर मित्रा हुआ # 
ज॑ओक दूसर पर निभर है) ! मनु था की दया का सुधार य्याय वो बिता 
॥ (हा सकता) । भूले साघुआा का दचछा पूरी करने म और याय करन म 
मन महा वही अवसर है। याय की प्रतिष्टा श्रष्ठता यही नुक्त कय 
स्>मुस्य सूश्म भीतरी) टाव है। याय सर मनुष्यों का प्यारा है । 
(३) 
इस प्रकार वी कथा यायी नौतरवा और जातिम हजाज की है। तौहरवा 
हदू अग्निहाज (++भग्नियूजक पारसी) था और हजाज मुसवमान। जब 
दागी नौहरबा का बात चतता है तब सव लाग उस याय को रावाहा 
एय धय ! (कहकर प्रशमा) करत हैं। ओर हजाज की वात चलती है तब 


अटालती याय द६ 


किणी न दुख नही दक्रणा न दुखिया रो याय करणा जिण सू अठ दौलते, जस 
अर राजस यिर रहै आग वडी गत रा कारण छे 

अंदुल ओेब' दिन आप र बेटा नू कही--” पुत्र  आपणा घराणा मैं लौलत 
व्‌ राज कटा ताद रहस ? जो याय नहां करस उण री खराबी हांस वडा कही 
छ--बात्साह-नू अठ्ल साया प्रभू पा रो छ तिथ कहै आया अ यायी री 
लगायी जछण मिट ठडी हाय हकीमा कही छे--अदल बराबरी राखणी छ 
ममार रै माही काई सवत्यो निवद्धा ऊपर जोर न बर, हर-अेक तफ्ा नू जाप रै 
वाया मे राख वादसाह र चार तफा छ--प्रथम तरवार रो साथ उमराज 
सिपाही भ ता जगनी समात छे. वीजों कलम रा साथ वजीर नप्रीसदा जे 
पतन ज्यों जाणजे तीजो सौहागर न क्सिर्री जै पाणी सम जाणजे चौथी 
खतेड आ दोड खाक री छे जिण भात प्रक्त च्यारा न आदमी रा सरीर मैं 
र्सवाछी उपज तिण भात जाडइ दण च्यारा में अेक तफ प्रश्नत देस राज री 





उसको, अयाय के कारण सत्र जाग धिक्‍कार धिक्‍कार  क्रवे चाप देत है। 
इससे (>-इसलिआ) क्सो का दुख नहों दना और दुखी लागा वा याय 
करना । जिससे यहा (+5इस लोक मे) यद्य और राज्य स्थायी रहै। भागे 
(++परलोतज' से) यही परम गति (5 वेप्ठ गति) का कारण है | 

अंदुत ने अक' दिन अपने वेट का कहा | है पुत्र ' अपने घरान म॑ सपत्ति 
और राज्य कहा तक (>+कक्‍्ब तक) रहंग। जो ग्राय नही करेंग उनकी 
खराबी होगी । बडा न॑ कहा है | बादशाह के लिझ्रे “याय ईइ्वर-कृपा की छाया 
है उसके पास आने से जयाय की जगायी हुई जतन (--सताप) मिट्कर ठडी 
हो जाती है । हवीमा ने (स्ल्वुड्विमानों ने विद्वानों ने) कहा है। याय 
संबल निव्रत सब का वरावर रखना है ससार के अनर कोई सबल' निवनो 
पर जार (>-जवदस्ती जुल्म) न करे । हरेक तफा को अपन स्थान मे रसे। 
बाटशाहू के चार तफाजओं हैं। प्रथम तलवार का साथ अर्थात सरदार जौर 
सनिक (<-क्षत्रिय वश) ) य तो अग्नि (तत्त्व) के समान है । दूसरा बजम का 
साथ >र्थात मरी और लेखक (>>ब्राह्मण बंग)। रनको पवन (तत्त्व) के समान 
समभिय । तीसरा सोटागर जोर शिल्पो (+>वश्य वग)। इनको पानी (तत्त्व) के 
हा जानिय । चौथा खेतोहर (क्सिान) । यह घूत (पृथ्दी तत्त्व) व स्थान 
पर है। 

प्रदति चारो को जिस प्रकार मनुष्य के दरोर भे रसवावा (+-सुरक्षा) 
उत्पन हे उस प्रकार जाडइती है (८उनवा समाग करती है)। इन चारो 


राजस्थानी गद्य विकाम और प्रकाश 


बी ऊपर जात्र ससार रा काम विगाह तिण वास्‍्त सारा-नू जाप री हट 
अया राजस रा जापता रहै 
बज 

तमाम “याय री रीत मैं विसम फरियादा रा वचन सृणण रो सरियत छ-- 
वासा देय सुण जे कोई घणा वक जोछ्भा देय तो बेराजी नहीं हाय रीस 
कर »ठ5 वादसाह वद री ठौड राख छ फरियादी रांगा री जायगा छ 
गी चाहे तमाम हकाक्त राग री कहू ता बैट तमाम चात रोगी री सुण न 
गे ऊपर राबरदार हाथ विचार बर तंद उण री बातन्सू नाडीसू राग 
"प ताहरा जांखट कर रोग गमाक्र 

जैक दिन केक सवस बडा मिनख र क है आप री विव कही उण नहीं 
शी जशा पर कटी फेर नही सुणी ता तीजा वार कही सो घणी दवाय कर 
हा तर >ण कहा--क्तिरा क दुख साथ-नू देयस ? जणा फरियादी कहा 
यो तू छ दरद न कठ ल जाऊ ? जद उण री वात सुहाया सो उण रो काम 
॥ जिका कर दिया प्रभू पहांच दीही छे ता पडिया रा हाथ पकड न उठाय 


॥ अक तफा प्रकृति देश और राय वी खराबी पर आटी है तो ससार बा 
हम पिगाठतों है। इसलिमे सबका अपनी मर्याठा से रखते से राग्य की 


यवस्था रहती है। 








(४) 

समस्त “याय का विधि म विशेष (महृत्त्त की वात) प्रार्थी के वचन सुनने 
वी विधि (?) है। दिलासा (5-आश्वासन) देकर सुन । यदि काई बहुत बक 
(ल्‍व्वक्ता जाय) उपालभ (-+उलाहन) दे ता क़द्ध नहो रोप न वर। 
पहा बादशाह वच्य वी जगह रखता है प्रार्थी रायो की जगह है। रागा 
(यदि) चाहे (कि) सारा विवरण रोग का कहू ता वच्च सारी बात रागी वी 
सुनता है और उस पर सावधान हाकर विचार करता है । तव उसकी बात 
स॒मांडी से राग का निश्चय करता है (यरप<स्थाप+-थप्प) | तव दवा 
करक राग का दूर करता है । 

ओेक टिन अक व्यक्ति न बडे आदमी के पास (छऋत्स) अपना विधि 
(४>बोता) कहा । उसने नहा सुनी लब फिर कही । फिर नहीं सुनी ता तामरी 
बार कहा | वह वहुत दवाकर (आग्रह क साथ) कटी । तब उसने वहा (सर) 
सिर का कितन दुख देगा २ तब प्रार्थी न कहा--सिर तू है हब दल को (और) 
घहां ल जाऊ (नत्तत ता मिर म हा रहगा)॥ तब उसका बात अच्छा लगी । 


जदालती याव छ१्‌ 


अकः' बादसाह ओक महापुसुण न कही जे हर वसत री जागात छ पण 
बात्याहू री जागात कासू छ ? तो उण जवाब दिया--बादेसाह री जागात 
जा छ जो फरियादी आय पुकार कर तो उण रा वचन सुण उणन-नू टिलासा 
सू बचन कहे करडो जबाब नही दय वात करण मैं दाहरा ६बछा स जाढछ नहीं 
रास छोटा नू वात रा जयाब 7णों वडा रा सुभात्र छ दसा हजरत मसुलमाने 
वात्साही न पगवरी छता वचन निरवक कीडी रो सुणियो 

जेक बादराह चीण देस रो था सा “याय सू नाम पायो था तिण सू प्रभू 
न प्रजा दानू ही राजी था दुढ़ापा मैं माथो ट्ख काना-सू बहरा हा गया था 
ठर वजीर उमरावा न्‌ भक्ठा कर ने रोया सा सग्रद्धा दिलगीर हुवा पे 
बांदसाह री तसत्ली नू उपाय करण लागिया बादसाह फुरमायी--थे जा मत 
जाणो जे हू काना री क्‍्मीरे ऊपर राऊ छू निन्‍्च जाणू छ, जत समगढ्ा 
सरीर नास हायस तिणन्नू जाण सा मर॒त क्यूकर लिलगीर होय ? म्हारे रावण 
रो कारण आ छे कट कोई दुखी फरियादी फरियाद कर ता हू सुण नही सक 





सो उसका जा काम था वह कर दिया। रबर ने पहच (र<सामथ्य) दो है 
ता गिर हुआ के हाथ पकडकर उनका उठा। 

अब बादशाह न ओेक महापुरुष का कहा कि प्रत्यक वस्सु की है पर 
बादगाह वी. क्‍या है? तब उससे उत्तर दिया । बादशाह वी. यह है कि 
फ्याटी (+>प्रार्थी) आकर पुकार वर ता उसकी वात सुन । उसका आन्‍बासम 
दे' साथ बात बढ़े । वडा उत्तर न दे। बात करन मे दुसियो और दुबता से 
कपट न रखे । जाटा को बात का उत्तर दना बड़ो का स्वभाव है। दखो। 
हजरत सुलेमात ने वादशाही और पगबरी (क) होते हमे भी, । निबन 
चांटी की बात सुनी । 

चीन देश का अक वाटयाह था। उसने "याय द्वारा नाम श्राप्त क्या 
था । इससे ईइवर और प्रजा दानो ही (उसस) प्रसन थ। बुटापे मं सिर दुखकर 
बानो से बहरा हा गया । तव वजीरा और उमराव। को इक्टठे करके राया। 
सा सब जांगर दुखी हुअ । पोछ बादधाह की तसल्ली (सतोप) के लिझे उपाय 
बरन लग। वात्शाह ने कहा। तुम लाग यह सत समझा कि मै काना की 
कमी पर रोता हू क्योकि निःचय जानता हू कि साशा हारीर नाश हागा । 
इस घाव का जा समभता है (>-जा सममत्यर है) वह मनुप्य क्याकर दुखी 
होगा ? मर रीन वा कारण यह है (कि) कभी कोई दुसी फर्याटी फर्याद करेगा 
ता मे सुत नहा सकूगा और तब वह निराश हांकर जायगा। मैं दर का 
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निरास जायम हू प्रभु री टरगाह चिंता करस्थू वजीर-उमरात्र पूछी-- 
रो मारग पुरमात्नरों तर वात्साह फुरमायी जे इण दस मैं ट्टारा 
विगर फरियाटा काई माथ ऊपर जाद क्पडा न यहर सा तिण सहनाण 
मा नू सबर पलस जणा हू 'याय करस्यू 

जैन 


णा-ही बादसाह भेके याय र कारण यम रा दुखासू छूट बक्‍ट न 


दिवाह मंवक्‍साह सनजाक जक लिन नहां कतार सिकार खल थो तह 
र कारण जक बाग मैं ठहरिया थो चाकरा मैं-स जेक गुलाम यास हजूरी 
[शया उण जक वकक्‍री न्‌ चरती दख मार वाल खाधी बकरी रा मात्रिक 
।सू खबर पके सा मारग री एठ़ र ऊपर आय बढी बाटमाह उठा 
ब्रियो ताहरा डाकरा धाडा री वाग पकड़ी उणही गुलाम मारणन्‌ 
प उठाया तर बादसाह फुरमाया--मार मत ना था ता फरियाठ करण 





(दरबार) मे चिता करू गा (+-मुझ चिता करनी १ड़ेगी)। वजीरी जीर 
वो न पूजा । निर्श्चितता का माग कहिय (>ववत्तात्य) ) तेव बादशाह ने 
कि ल्‍म देश मे टिटारा फरो (+-घोषणा क्राआ) वि फ्याटी क सिवाय 
7) का माथे पर जावे क्‍षंड़ा ने पहने। सो इस पहचान (सहताण 
तान) की टैखेकर मुभ सवर पट जायगी (पता लग जायगा) और तवे 
एयक्‍रूगा। 
() 

बहुतन्म बाटयाल थश्रेक्मात्र याय (करने) के कारण समर के हु खा स 
र वक्‍त का गय है । 

वाटराह मतिकशाह संतमोक अंक टिन सती के कितारे शिकार जेलता 
ब्च्खत रहा था) । तव धूप क॑ कारण अक वाय म रटरा था | सबका मे 
तर दास जो खास ”जूरी (सेवक) था गाव मे गया। उसने अक' वक्‍री 
एरती हुई टखकर मारकर जोर बाटकर खा डाठा (साधी < अप खद़)। 
। की माटिक बुटिया का पता तग्रा ! वह मार के पुत पर जाकर बढ़ 
+ बाटशाह उधर स आया । तब बुढिया ने घा* वी लगाम पत्र" लॉ। 
हास न. सारन कब विअ चांबुक उठाया। तय बलटाहू ने कटा। सारता 
(मत ना>>मत) यह ता फ़र्याट करोदाती टिसाबी हती है (दीस< 
0)। “रे इसका बृलास प्रूद्धा शिसिक ऊपर पुकार वरती है। तब 
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प्राली दीम छ, दखा इण नू हाल पूछा, कण ऊपर पुकार छ ? तरें बात्माह 
डाकरी नू पूछी--फ्रियाद कर | डोकरी कही--हे बादसाह | जा याव *ण 
नही ऊपर नहीं किया तो मोटा प्रभू री आण छ ता नू वैतरणी २ तीर ऊपर 
“याव क्या विभर नही छाडसू भलो विचार दोनू ठौड मैं-स वठ “यात्र बरसे ? 
वाट्माह इण रा वचन री घाक सम तुरत पयादा होय कही--हं माता उठ 
जवाब देवण री पहाच माम हरगिज नहीं छ॑ तू आपणा दुख कह तोन्सू 
किण भूड़ी कीवी छ ? सा उण-सू याव दिशऊ डोकरी कही--हें बाटमाह ! 
ओ ही गुलाम मो नू जबरा त्ताजणा मारिया म्हारी बवरी मार खाधी तिण 
बकरी सू में अर नि वापा म्हारा दोय दाहितरा ग्रुज॒यण कर था तरै मलक्साह 
उण गुलाम रा हाथ क्टायो अर जेक बकरी र बदत्ठ सत्तर बकरी दिरायी 
क्तिश-जेक दिन पछ वाल्साह कक क्यो डाक्री जीव थी सा डाक्री 
आधारात मैं वादसाह री गोर ऊपर जाय घणी दीनता सू प्रभू नू वीणती कही-- 
हे प्रभू | ओ बटो भारा पोर मैं छ ओक सम स्टार मैं बिपत पड़ी त्तर इण 
हारा हाथ भाल मत कांत्री, हमार उण मैं वेछा पड़ो छ तू इण पर क्पा 
कर उण बट थक मा ऊपर क्षपा क्री थी तू वडो छे उण रा गुनाह वक्‍स 


न... 


वाट्याह ने डाक्री को कहा--फ्माद कर। डाकरी न कह्ा--यदि इस नहीं 
पर याव नहा किया ता बडे प्रभु (ईश्वर) की आन है। तुझे बैतरणी 
(>परजाक की नटी) के तीर पर 'याय क्यि बिना नही छोड,गी। भवीभाति 
विचार ले। दोनो जगतो मे से कहा “याय करेगा । बादशाह न इसके बचना 
की धाक से तुर त पदल हाकर क्हा। हे माता ! वहा जवाब देन की सामथ्य 
डफ मे बिलकुल नही है । तू अपना दुख कह । तुझे से (+>तेर साथ) क्सित 
बुरी (बुराई) की है । ताकि उसस याय लिलाऊ। बुढिया ने कहा--व्मी 
दास ने मुझ जार के चाबुक मार | मरी वकरी को मारकर खा गया। उस 
बकरी से मैं और मेरे हो पितहीन दौहित्र निर्वाट्‌ करते थे। तब मलक्पाह ने 
उस दास का हाथ कड़वा दिया और ओेक बकरी के बदव सत्तर बकरी 
ज-वकरिया) दिताया। 

क्तिन जेक टिनो बाद बादशाह ने काल किया (मर गया) । डाकरी 
जीती थी। उस डोक्री न आधी रात का बादणाह वी कन्न पर जाकर बहुत 
“पनता के साथ ईइवर स प्राथना की । ह इश्वर ! यह तेरा सेवक कब्र मे है । 
जैक समय सुर पर विपत्ति पडी थी तब इसने मेरा हाथ पकडकर (मेरी) 
मेटद की। दस समय उस पर विपत्ति को वा पी है। तू इस पर छुपा कर । 
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री दसूध आप तो घणां हासत वध जर रध्यत रो पण की बिगड़ नही 
राग रो हासल संगढ्छा सू तयसा 
बागवान नू कहा --ओक पियाता जनार रो फेर भर लाव माछी धणा 
मैं पियानों तेय जावियों पहराम पूछी--पहलती वार मैं ता वेगो आया 
जयर हर सू जादयां अर पियाला भी उतरो नही भरियो माकी जाण नहा 
जौ ही बहराम छ सो क्टण लागिया--हे जवान । आ चूक म्हारी नही 
वर बादसाह री छ _तिण आप री नीयत फेरी छ अयाय वरण री विचारा 
तै कारण सू पहता री बरकत दूर हुयी मैं पहतांवार अक-हां दाडम सू 
जा भरिया था अबकी बार दस दाडमा-स ओ पियातों भरिया नहां 
प्र्रामसाह-नू वक्न भिलिया विचार क्या था सो मत सू परो निसारिया 
बूढ़े मात्छी नू कहां--अक पियाला और लय आय सा मादठ्धी बाग मैं जाय 
पियाला भर हेसता ही जावियां जर पियाला बहराम र हाथ माही टियो 
कही--हे सवार | इचरज रा समयो छ फेर वात्साह री नजर नंकी पर 
वर सा मवा मैं वरकत जाहिर हुयी ओव' हा दाटम सू जवक पियातां फर 


बहुत हैं । यति बाग का दसवरा हिस्सा (कर मं) आव तो लगान बहुत बढ़े 
प्रजा का भी कुछ बिगड़े नही । अब बाग का लगान सबसे लग । 

(फिर) बागवान को कह--जनार (के रख) का अक प्यालां फिर भर ला । 
वे बटुत दर में प्याता जकर आया। वहराम न पूछा--पहलो बार में तो 
१ आ गया थां अब की दर स आया और थध्याता भा उतना नहां भरा । 

माला जानता नहों था कि यही बहराम है । सो कहने लगा । हे जवान 

दाप मरा नहीं है मरे बात्याह का है | उसने अपना नायत बता है । 

प्राय करने को भाची है। इस कारण स पहले वी वरकक्‍त दूर हुर्ट । मैंन 
वा बार अेक ही अतार से प्याला भरा था । अजब की बार दस अनारा स 
।) यह प्याला भरा नहीं । 

बहँरामचाह्‌ का वचन चुभे । जो विचार क्या था वह मन से दूर निकाला 
डनिकान दूर किया) । और बूढ़ मात्रा को कहा । अक प्याश और त जा । 

मात्री बाग मे जाकर तुरत प्याला भर कर हमता हुआ ही जाया। जौर 
ता बहराम के हाथ में टिया । 

तथ कहा । है संवार ! जाइचय का समय है। यात्याह की नजर फिर 
वाई पर हुई हैं । खा मवो मे वरक्‍त प्रकट हुई | जेंक ही अतार से अबवी 
र प्याता फिर भर गया हैं। बहरामचयाह ने मौजदा सूरत (सत्वतमान 
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भरियो छ वहरामसाह सूरत हाल री माक्ती नू कही--कजिया आप री नीयत 
भूडी करण रा न फेर भती विचारण रो क्हिया 

सो आ वचना-सू सीख माता नीयत रव्यत रे ऊपर कपा री करा हकीमा 
वहां छ--अदल भला खरा ग्रुण छ न अयाय खरा बुरी खुवारी छ अदल 
रा गुण थिरता दस री न तरक्की राजय री छ फ़्छ अयाय रा नास दम रा 
न खराबी राजम री छ 

७ 

हुसगसाह आप रा बटा-नू कही थी सा मजकूर छ--ह बटा  अयाय रो 
नाम छाड न 'याय अर जट्सान घणा करे फरयालिया री दुरासीसस घणया 
डरणा वड़ा कही छ--ओक दुरासीस वुड़िया राष्ट री करं सा हजार तीरन्तर 
वार नही करे अत अयाय रा विचार कर ता अयाय मू दौवत जाय माल 
रा इच्छा मैं सू माल ता घणा रै पगा हट हाथा म धसिया छ तिणर वास्ले 
रयत-समू भगटा मता कर 

आ निस्सदह छ--जिण बादसाह रब्यत री माया लीरी तिण भावरी 
नान खाटा ने मंडी नापी 





स्थिति को बात) माली स कही। अपनी नीयत बुरी करन वा और फ़िर 
भवरा विचारने का भगडा बताया । 
ह्मविअ टन बचना से सीख माना प्रजा पर कृपा की नीयत बरा । 
विद्वाना न वहा है। बाय बहुत अच्छा गुण है । और अयाय वास्तव मे बुरी 
ख्वारी (बवाटी) है। याय का गुण (वाभ) दशा की स्थिरता जार राज्य की 
तेरकत्ी है। अायाय का फ्ल हय का नाता और राज्य वी खराबा है । 
(७) 
हाथगशाहू ने अपन बट का कदा था | वह नलिम्नावत (><रुस प्रकार) है । 
है बटे । अयाय का नाम छाड दना और उपवार खब करना । फ्याटिया का 
दुराघोप (अभिशाप) से बहुत डरना ! वद्य न कहा है। बुलिया राड की अर 
डेरागाप जा (अपवार) बरती है वह हजार तीर आर तलवारें नहीं बार 
सेकत। अयाय के परिणाम का विचार बरें ता अयाय स सपत्ति चत्रा जातो 
है। पन का इच्छा म सा धन ता बल्ला वे परा ने नौच (जार) हाथा मे जाया 
है। उसके लिअ प्रजा से भगड़ा मत बरना ॥ यह (वाल) निस्सतिग्ध है 
(हि) जिस बादनाह न प्रजा बा सपत्ति लो उसने भीत का नौव खाट डासा 
और उससे मेरी (ऊपर का कमरा अटासे) पोषी। 


० राजस्थानी गद्य विकास जौर प्रकाश 


मठ लागा प्रयोरी त्छद् भागों दादुरा ट्हडहै साउण आवरणरा 
प्रध कटे 

हमौ संमत्यों वण रहा छ वरणा मड-नें सही छ विजसी मित्रामिद 
“रत रहा छ वादढा भर लाया छ सहरा महरा बाज चमक-ने रही छ॑ जाण 
“ठा नायका घर-सू नीसर अग टिखाय दूसरे घर प्रश्नेस करें छ 

मार बृहक छ, डंडरा टहहक छ भावरा रा नाता बात रहा छ 
एणी नाडा भर-न रहथा छी चाटडियाबदू डहक-न रही छे वनसपती-सू बला 
कपटनन रही 2 

परमात रो पार छ गाज-आत्राज हुय-न रही छ, जाण घटा घण टरह मू 
उमा-्सू मित्रण आयी छ 





भटा लगी । (ृस्वा का टरिद्र भाग गयार-पृष्वा हरियात्री अब घन धाय्य 
पे सपान हा गया । दटुर सटव $ डत्व्हान हैं हरमर होठ हैं पुरर्जीवित हात 
क | श्रावण मास (व) आने का । सिद्धि कहते हैं सूचना टवे हैं । 

जसा समप्र बन रहा है। वया मड रहा है (वर्षा का समा बन रहा है) । 
विजत। 'भवमताट बर रहा है। बाटवा न। मी लगाया है-#मडा जगा ही 
9 | खिखरा शिसरा (पर) बिजली चमर रहो है। साना कुलटा (जसता) 
नायिका घर से तिकवकर | अग टिखाकर८अगा क्य टिखाता हुर। टूसर 
घर म (पर-युरुप व घर म) । प्रवरा । वरता हैल्तकर रोते है । 

मार वूकत हैं। मटके बाजत है। पराह़ा के लात बात रट हैं (एटट कर 
रह हैं)। पाला तवयाजा से भर रह हैं। यागिनिया ची”ट (?)॥ 
चाल कर रहा हैं। वनस्थति से वहा था़ि स। बे (वल्लि वहब्लि)। 
लिप सटा हैं। 

प्रभाव का पहर (>>्समय) है । गाज (--मघनगजना) का हा” हा रटा 
9॥ माना | घटा | घन (-॑॑वहुत) दृप रा। जमान से परृथ्वा मं ॥ मितन 


भायां है 


३३ 


डोकरी-री बात 
( अठारहवी 'ताब्दी ) 


[ लोक कथा ] 


[ सकक्‍लित लोककया जछारहवा “ताब्ली वे गद्य वा नमूता उपस्थित करती 
है। इस क्या व॑ कइ रूपान्तर मिलते है पर सब का मूल कद्भाय भाव एक 
ही है । रास्ता भूत हुए राजा भाज और माघ पडित बातचीत के भ्रम से घुढिया 
को बटाऊ पाहुन, राजा, भारक्षम साथु उजल परदेशी गरीब धवल, भरे 
हुए चतुर, निस्सग हारे हुए आदि विविध रूपा में आत्म-परिचय दत॑ हैं और 
बुढिया प्रत्येक बार अपन अनुभव एवं चान-बल से उनका खडन कर दांगो को 
निरत्तर कर देती है । 

बुटिया के दिये गये उत्तर तत्कालीन लाक' विश्वासो मानवीय मूल्यों और 
सामाजिक भायताआ के परिचायक है। ] 


जेब दिल सम्राजोग र बिस राजा भ्ाज तथा माघ पिंड सल सिवार या 
था भू आवता मारग भूया सर आपत मे माघ विंडत राजा भोज दोनू विचार 
करण लागा--लापा मारग भूध्या किण न पूछा ? इतर माघ विंडत अरज वीवी-- 
महाराजाधिराजाजां | अक' खेत गवा रा डाक्री सरखव्ाक छ तिक-न पूछा 
तार राजा भाज फुरमायो--हाल। पूछा तार दोनू असवार घाड़ा दउडराय 
ने गया जाय न क्ल्यो--राम राम डाकरी | 





औओक दिन कः सयाग मे ( समाजाय--समोग था सभय योग विख+-विपय 
में म) ओकबार। राजा भांज जार भाघ पक्ति। सर और रिकार (क्य) । 
गये थे ( सो। जाते हुआ लोटत हुओ । रास्ता भूप गय । सो । जापस मे राजा राज 
और माघ पडित दानो विचार करन लग। अपन (्ूहेस) सागर भूव गय। 
क्सिको (>>जिसस) पूछें। इतन से (तब) साध पडित न अजे की । 
महाराजाधिराजाजी ! गहुओ का थक खेत बुलिया रखा रही है (--निगराना 
कर रहो है रखवाढूनान-रखवानी करना निगरानी रखना)। उसका 
पूछ। तब राजा भाज न क्हा--घला पूछें । तब दांता सवार घाड दोचकर 
(वहा) गये (जसवार॑-स० जश्ववार) | जाकर कहां। राम राम यढिया ! 


राजस्थाती गद्य विकास और प्रदाता 


वह्या--आत्ा ब्ीरा | राम राम! नार हानू बातिया--बाइ ! ओ मारग 
जामी ? 

तार डावरी वद्यो--नो मारग ता इठन्ही-ज रमी ऊपर फिर छ तिके 
वी वारा ! थकुणछा २ 

बाई | म्ह ता वटाऊ छा 

तार वह्यो--वंटाऊ ता दायतिक विसा ? अक ता सूरज दूसरा चंद्रमा 
कसा बटाऊ छा ? वीराजी ! थ साच वाता, थे दुण छा २ 

बाई ! मर तो छा प्राटुणा 

प्रादूणा ता दोय तिक क्सि ?ै जक ता ध दूसरा जोवन थे कमा 
ज्णा छो ? बारा ! थ माच वानो 4 बुणदो रे 

वा[ म्ह ता राजा छा 

राजा ता दोयतिके कसा ? अेक्ता इद्ध दूजा यम थे किसा राजा 
।? बीरा ! थ साच बाता थे कुण छा ? 

बाई | रह तो छा भर-खमा 

भरखमा ता दायतिबे कसा ? अक तो धरता दुजी अस्त्री ? वीरा 
फिसा भरखमा छो ? घीरा ! थ साथ बांवों थे कुण छा ? 





(बुलिया ने कहा) । आजो भाई ! राम शाम | तब दाना बॉल बहन | 
हू माग कहा जायगा ? तय बुटिया ने कहा। यह माय तो यही रहगा जो 
"पर चनत हैं व जायग। भाई ' तुम कौन हो ? बहन ' हम ता बटाऊ 
स्॑पयथिक) है। तब (वुल्या न कहा) । वढाऊ तो दो हैं। व कोन-स ? 
।क तो सूच और टूसरा चढद्रमा (क्योकि य बरावर भाग पर चलते रहते हैं) । 
एम कौन-्स बटाऊ ही ? भाईजी २? तुम सब दताओ कि तुम कौन हा ?ै 

बहन ! हम दो है पाहुन (स प्राघुणक) | पाहुन तो दो हैं। थे कौन से ? 
अक' ता धन और दूसरा यौवन (वया कि य पाटुने की भाति थाड़े हा लिन 
रहरते हैं) । तुम कौन-स पाहने हा ? भाई! ठुम सच वाला हुम कौय हा * 
बहन | हम तो गाजा हैं। राजा ता दो हैं। व कौत से ? अक ता रुद्र और 
दूसरा यम (हद्ग वर्षा के द्वारा समस्त प्रजा का पातन करता है बमका 
अधिकार सब पर है)। तुम कौन से राजा हो रे भा | तुम सच बोला 
तुम वीन हो ? बहन ! हम ता हैं भार सम (>न्वोम सहने या ढान बाते)! 
भार भम तो दो हैं । व कौन-स २? अक ता पृथ्वी और टूसरी स्त्री । भाई | तुम 
कौन स भार क्षम हो ? भाई ! तुम सच वाता तुम कौन हो ? 


डोक्यी री वात फद्रे 


बाई ! म्हे ता साथ छा 

साध तो दोय तिके कसा ? अंक तो सीक बीजों सतोख थे किसा 
साध छा ? वीरा ! थे साच वोलो, थे कुण छो ? 

वाई | मह॑ ता छा ऊजा 

ऊजक्ा तो दाय.तिके कसा ? ओक तो पाणी बीजों साबू थ कसा 
ऊजक्ा छा ? वीरा ! थे साच बातो, थे ुण छो ? 

बाई । म्हे तो परदसी छा 

परतेमी ता दोम तिर्रे कसा ? ओेक तो जीप बीजों पान थे कसा 
परदमी छो ? वीरा | साच वाजा थे छुण छो ? 

बाई । म्हें तो छा गरीब 

गरीब तो दाय तिके कसा ? जैक तो छाद्ली रो जाया बकरा दूसरा 
डाकरा । थे कसा गरीब छा ? वीरा ! साच कहो थ कुण छा ? 

बाई | महे ता धन्रछा छा 

घब्रका ता दोष तिक कसा ? जैक ता वक्घ दूमरी कपास थे किसा 
वक्ता छा ? वीरा ! साच बालो थदुणदा? 

बाई । म्हे तो भरिया छा 

भरिया ता दाय. तिक॑ किसा ? अक्ता वादब्ठ दूृजी अस्‍्त्री थे कसा 
भरिया छा ? वीरा ! ये साथ क्ड़ो थ कुण छो ?ै 





बहन | हम तो साधु है। साधु तो दा है। बे कौन स ? अकः ता झील 
और दूसरा सत्ताप | तुम कौन मे साधु हा ? भाई ! तुम सच वाजो तुम बाने 
हो ? बहन !' हम तो हैं उजत । उजले तो दा है। वे कौनम ? जेक तो 
पानी और दूसरा सामुत । तुम कोत से उजत हां ? भाई ! तुम सच बांधा, 
शुम कोन हो ?ै बहत ! हम तो परदेची हैं। परदशी तो दो हैं) व कौन से २ 
'अक तो जीव दूसरा पत्ता (पान< पण) ! तुम कौन से परदेयी हा ? भाई | 
सच बोजा, तुम कौन हो ? हम ता हं गरीब । गरीय तो दो हैं। व कौन से? 
अक ता बकरी का जाया बकरा दूसरी कया। तुम कोन-स गराब हा? 
भार्ट । सच कहो तुम कौन हो ? वहव। हम तो धवल (सेट) है। घवद ता 
दा है। वे कौनस ? बेंक तो वल दूसरी कपास | तुम कौत-्स धवल हो? 
भाई । सच बोला तुम कौन हो ? वहन ! हम ता भर हुओे हैं । भर हुअ ता दो 
हैं। व कौन-से ? अक तो बादल दूसरी स्त्री। तुम कौन-से भरे हुओ हो २ 
हैं भाई | तुम सच कही तुम कौन हो ? 


शणज॑स्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


बाई | महू ता चतर छा 
चतर ता दोय तिडे किसा ? ओब तो अन, दूसरों पाणा थे कसा चतर 
? बीरा | साथ बाता, थे कुण छो ? 
बाई ! म्ह ता छा निमग 
निसंग ता दाय तिक कमा ? क्षेक तो इंद्र, दूसरी अबूरडी थ कसा 
सग छा ? वोरा | साच वाला थे कुण छा ? 
बाइ । स्हे ता हारिया छा 
हारिया ता दोय तिक किसा ? »क ता माथ देणो दूसरो वेटी रो बाप 
कसा हारिया छा ? बाराजा ' थे साच वाला ये कुण छा २? 
बाई | महे तो न जाणा छा जाण सू तू ही जाण छ 
तार डोकरी कह्मो--जो राजा भोज छ तू भाष पिंडत छ ओ हां 
ग़रग जावा 


वहन ! हम ता चतुर है | चतुर तो दो हैं। वे कौन से ? अक' ता आते 
दूसरा पानी (दाना के बिना का चतुरा काम नहां करती)। तुम कौन से 
चतुर हा? भाई |! सच वाला तुम कौन हो? बहन ' हम तो निस्मग 
(-+आसवित स रहित) हैं | निस्सग ता दो है| वे कीन से ? बेंक तो इद्ध 
दूसरा घूरा । तुम कौन स निस्मग हा ? भाई | सच वावा तुम कौन हा? 
बहन । हम ता हारे हुअ (पराजित) हैं । हारे हु तो हा हैं। भेतर तो 
जिसके सिर पर दना है (5-ऋण-पम्त) दूसरा लटको का पिता । तुम कौन-से 
हारे हल हो ? भाई जी | तुम सच वालो तुम कौन हो ? 

बहन | हम ता नहीं जानत । जानता है सा तू ही जानी है। 

तथ बुटिया न $'--यह राजा भाज है तू माघ पंडित है यहां मांग 
है जाना। 





१४ 


खुदाय वावत्ठो रो बात 
( अठारहवी झताब्ली ) 


[ लोक क्‍या ] 


[ सबतित लॉक्क्था अठारखा राताही मे विपितंद्ध की गयी थी । 
राजस्थानी वी हास्य रस वी रचनाआ म इसवा ऊचा स्थान है । सुदाय भ्ावत्वी 
का अथ है वात्नली खुदा | यहां खुदा का बावता ही नहीं कहा है पर उसे 
स्त्री भी बना दिया है--खुदोय राजस्थानी वी व माता (+-विधि मातार| 
परिधाता) वा प्रतिषब्ट है 

दस कथा में परिस्थिति और भयोग के सहारे खुदा के बावलेपन वी 
व्यजना वी है--लैसी खुदाय वात्रक्की विमी का उठाय किसी को टेय । पसं-पसे 
के लिए माहताज रहनवाते मुल्ला अब्दुल्ला और सिपाही अलटाट कया वे अन्त 
मे सयोगज य परिस्थिति के वारण ही चारा द्वारा चुरायी हुई अपार धनराचि 
क' स्वामी वन जाते हैं। कद्रगाह मे मत्यु वा बहाना बनाकर मुल्ला अब्दुल्ला 
का जीवित सोना अलदाद का वही मक्‍वरे मे बैठकर तसबीह (माना) फेरना, 
चोरा द्वारा नये पीर की मनौती बरना आदि एस प्रमग हैं जिनसे कया मे 
हास्य विनोट का पुट आ गया है। कहानी बडी सजीव है। मुसलमान पात्र 
होने के बारण सवादो को भाषा राजस्थानी मिश्रित सडीबोली है ] 

न ' १ 

दिव्री सहर मैं मुल्ला अबदल्ला रहे अर दुसर माहले मैं सिपाई अलदाट 
रहे ग्रे दिललो वडा तखत सहर ते मैं आदमिया री कसी गरिणत ? सू इया 
दाना-ी रै क्साला कुमज्या काई नहीं तद आप र घर सू मुल्ला कुमाब्रण-न 
हातियों सिपाई आप रै घर सू कुमसाव्रण-ने हालियो सा आगिले गाव मैं दाने 

भेका हुय गया आपस मैं रात भेछा रहा दस्त-पांसी हेय जायगा मोहला 


जज... 


(श) 
दिल्‍ली "हर मे मुल्ला अयदुल्ना रहता है । और दूसरे मुहल्ल मे सिपाही 
अनदाद रहता है। सो लिल्‍ली वडा राजधानी का धहर है । उसम आदमियो 
की क्या गिनती ? सो इन दाना के ही तगी। कमाई काई नहीं । तब मुल्ला 
कमाने के निओे अपने घर से चला । सिपाही (भी) कमाने के लि अपने घर से 
चना। सा अगते गाव मे दोनो इकटठे हा गये । रात को परस्पर साथ रहे। 


खुदाय बावढी री वात दे 


कुमार सोदो सेव छे जितर काई जागीरदार आइ नीसरियो जाग्रीरी नवी 
हुयी थी सू सिपाही-चावर राखण लागो सू अलदादन महीनगर कर ऊ ले 
गयो मुल्ला कुमार रे साथ वहीर हुव्ो दोन दुव्रा-नलामी कर वीछडण लागा तद 
सिपाई कहभो--मियाजी | अधेता मेरा है सू घरा देणा मुल्ला क्हो--बहांत खूब 

ज तो दाना तरफ गया क्भार रै विहा म॑ घणा-सा बुछ जाया नहीं 
जागीरदार रै जागीर क्वर्ज मै नहीं दादनी बढ़ती गयी जिसर भेक गाव मै 
जमीदारा-्सू जागारटार रै लडाई हुयी जागीरदार काम भायो दादती महाना 
छ री माथ रही खराव हाय अलदाद घरा आया मुल्ला जवनहला पण फिर 
भटक घरा जाथो वरम-छाहडी साथ फिरे हाथ दोना ही र कुछ चटिया नहां 
बहोत बसाला 

जार 

ओके दिन अलदाट र तमाकू नहीं बिता पदस दिली म कार्ट बुछ द नहां 
तद सार ही जाय रहा हाथ क्यू पड नहीं इतर मुत्ता रा अध्ला याद आया 
तद उठि मुल्ला र घरे गया आगे मुल्ता मिलिया दस्त-पासी करी अगना 





बुम्हार सौदा लता है इतने म कोई जागीरदार जा निक्‍ला। जागीर नयी 

हुई थी । सा सिपाहियां का नौकर रखने लगा था । सा अलँदाल को महीनदार 

(भाहवारी देतत थाने वाता नौकर) बनाकर वह ले गया । इधर सुल्ना कुम्हार 

दे” साथ बिदा हुआ । दाना दुआ-सवाम करके विछुडन लग। तब सिपाही ने 

कहां । मियाजा ! मेरा अधेला जाप मे जता है सो घर पर दे देना। मुला ने 
कहा । बहुत अच्छा । 

ये दोना दाना ओर गय । बुम्हार के विवाह मे मुणा के कुछ अधिक हाथ 

नही आया । जागीरदार क जागीर कब्जे मे नही थी दना (+-ऋण) चढ़ता 

गया। जितन मे अक गाव मे जमोदारा के साथ जागारदार की लडाई हुई । 

जागोरटार काम जाया। तनस्वाह छ महीने वी बाकी रही । अलदाद खराव 

होकर घर आया। मुलला अबदुल्ला भी फ्रि भटक कर धर आया । कम की 

छाया साथ मे फिरती है । दोनो के ही हाथ कुछ चता नहीं । वहुत तगी (है) । 

एड 

ओेक लिन अलदाद क तमासू नहां | पस व बिता दिल्‍ली मे कोई दुछ दे 

नहा | तब सव जगह खोज चुवा | हाथ कुछ पडता नहीं । इतन मे मुल्ला वा 

अध्ला याद आया । तव उठकर मुल्ला के घर गया। आग (वहा) मुल्ला मितरा। 

हाथ चूम । अगला पिछली वाने का। फिर कहा) वही भी कुझ राजी लगा 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकात 


जी वाता करी कहंघा--कड़ा-ही बुद रोजी नहा फिर भटवः पाछ्ले आये घडी 
बढ अवत्यट बो-या--मियाजा | थघेलों टिरात्रो थाज तमादू नथी और 
+-ही हाथ फुर नहीं, तद दतनी भूम आया हू मुल्ना ही बहघां--हम्माल 
दखत ही हो पण सुन्ना परमू कर दकुगा व्य तर वहि मीस टांग्री 
जब निदान राजीना बार पाच सात फिरियो पण मुणा र असा कसातों 
अध्जों सिर मूं उतरणों जरू हुवा भवा सरस रो माणस वारन्वार अवहाह 
गण आन ज सू बहोत सरमाया जर अलटाट पण भत्रों सरम रो आटमी सू 
रु दे मांग नहीं जर घर मैं बोत याटारी सू मागण न तो जाव पण 
एमावतोनसो जाव 
तट भुजा आप रा जारू-सू क्है--अवहाट हमेसा अधेता मांगण आर 
बैजो जुद नहीं आ मांगता गत छाड नहीं परहोत खराय हुय तिणनसू मैं कहू 
क्र त्यू गद छूज तट जुगाद कहघो--सुम कटाग सू क रग तट मुल्ता कहो 
-जद आज जरवैटाद मागण कू आज तल तुम मरे ऊपर चादर डाल देशयो ताजत 
पतियो--मुल्दाजी फोत हुए तब जाप ६ बढ रहेगा तर जुगाई बहुघा--अच्छी 





ही । फिर भटक्कर लौट आये। अक घर्गे बठकर अलदाठ न कहा | मियाजी ! 
धरा दिलाओ । आज तमाणू नहीं थो। और कही हाथ चलता तहीं (और 
हही से कुछ हाथ मे नहीं आता) । तब इतनी दूर आया है । मुहता ने कहा। 
ल तो तुम देखते ही हा । परतु कव या परसा दूगा। इस प्रकार कहकर 
बदा दी । 

अब निदात प्रतिदिन पाच सात बार फिरा | परतु मुल्ता के असी तंगी 
कि अधेता सिर से उतरना कठिन हो गया। भला शम का आदमी था | जलदाद 
यार बार मागन आता है जिसस बहुत हरमाथा । और अलदाद भी भेत्रा हम 
बाला आटमी । सो जार देकर मागता नहीं। जौर घर मे बहुत नाटारी 
(गराबा) । सो मागन ता जाता है पर 'रमाता भा जाता है। 

तब मुल्ता ने अपनी स्त्री स कहा अवदाट सटा अधेला भागने आता है। 
अपने जघला जुड़ता (इक्टठा हाता) नहीं । और यह मागता हुआ पीछा नहीं 
छाहता । बहुत खराब हुओ । इसलिज मैं कटू सा कर | जिससे पीछा छूट । तवे 
स्त्रों ने कहा | तुम कहोगे सो करेंग | तव मुल्ता न कहा। जाज जब जलदाह 
मागन को आव तब तुम सुर पर चहर हाव दना और चोक मनाना (ताजियत 
झत्गमी मोतमपुर्सी) कि मुल्लाजी मर गय । तव अपन आप ही बैठ रहेगा | तव 
स्त्री ने क्हा। अच्छी वात है । परतु कदाचित या क*गा कि हफ़नाकर जावेंगे। 


खुदाय वात्ली री वात न 


वात है, पण क्टाच यू कहैगा--दफनाय कर जावेंगे तद मुल्ला कहबा--ता 
क्या है ? तो मोर थान ले जाइयो, जपण तो क्वर-क पडदा होता है तिम वीच 
धर २०, कोइ खतरा नही तद मुल्या माच ऊपर माय रहयो 
जितर अलदाद आायो तद मुल्ला री लुगाई रावण न लाग गयी अलदाद 
कहुंपो--है क्या ?े तद कहघो--मुल्ताजी फौत हुय॑ लोक जाण भेव्ठा हुवा 
मुला न उठाया अलैदाद कह्यो--मियाजी हमारे बडे दासत थे हम भी साथ 
हुवेंगे अलैटाद पण साथे हवो ग्पर-सथाना मैं जाय कवर खुणी पड़दा कर 
मुला व भीतर रख ऊपरा रत दय सारा घरा न घिरिया तद अलदाद खडा 
गहघो लोका कहचो--क्यू भाइ ! तुम क्‍या खड़े ? जावो डेर कू तद जतदाट 
कडघो--मियाजी हमारे बडे असनाव थे च्यार दित जीवता वात मजदूर क्या 
था ता अेक रात फौत हुवा पास रहाग तब ताक तो सब घरा-क्‌ गये और 
जनदाट वहा गोर-सथान-क पास केक मकक्‍यरों थो उण मैं जाय बढो ढाल 
तरबार कहे ही बेठो तसबी फेरै है-- 
तन सक्‍सती मन गरीबी हाल भोरा तोवदानी आलमा। 
दस्तगीर॒ दरमादगा कारसार वि वारमा॥आ 
“ण नात्र री बत री तसबी फेरे है 


१9०० ०नन>न७»०+-+-न+> >> 


तैव मुक््ता ने कहा। तो बया है ? तब कब्र गाह म ले जाना | अपन ता क्र के 
पर्स हाता है। उसके बीच म रखे रहे । कोई खतरा नहीं। तब मुल्ला खाट 
पर भो रहा । 

जितने मे अलदाद आया। तब मुल्ला की स्त्री राने लग गयी। अलदाट 
ने कटा। है क्या? तव कहा। भुल्नाजी फोत हो गय | लोग जाकर इकटे हुओे | 
गुता को उठाया। अलैदाल ने कहा। मियाजी हमारे बडे दोस्त थ । हम भी साथ 
चलेंगे । अलटाल भी साथ हो गया। क्र गाह मं जावर कद्र खोदी । पर्दा करवे 
पुला को भीतर रखकर ऊपर मिट्टी देवर सारे घरो वी आर मुड। तब 
अलटाट खश रहा। नोगा ने कहा। वया भाई । तुम क्यों खडे हा २ झेर को 
सला। तब अलहाद ने कहा। मियाजी हमारे बडे ब्रेमी थे । जीत हुमे चार टिन 
चातभात की थी | तो जेक रात मरने पर साथ रहेंग | तब लोग ता सार घरा 
झा पेय । और अलैदाद वहा क्त्र गराह के पास अंक मकबरा था सो उसम जा 
ते। दाल-नरवार पास मे था। बैठा इस सास के बत की माला फेरता है ।-- 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकार 


ज्३े- 

जितन आधीरात गयी च्यार चोर आये सदा ही उसी मारण आवता 
जाय गार-सथाना मैं खडा रहथा जितर नवी कवर देसी कहघा--जाज 
नवी कवर दीसती है काई नव्ा पीर हुत्रा तद ओक चोर क्हथो--नवा 
(! जो मरे हाथ चारी अच्छी-्मी लग तो पराच रपरिया सीरणी चटाऊ 
र सताम कर कहघा--तक्षा पीर ! जो मर दस्त अच्छी सी लग ता वाफ्ता 
5 चाहर का चटाऊ तीसर क्ह्बो--नवा पीर जा मर हाथ बुछ जच्छी- 
डब्झी लग तो पाच सर सारणी चटाऊ चौथे क्हथों--सवा पीर ' जो मरे 
थ चारी लग तो तर नाक-कान काटू इण भात ण्छता कर च्यार बहार 
तर हू उस नीज रात पातस्याह्ा र पूरय का खजाना आया था गाडा र्ती 
हूटा था चार उठ जाय लागा चोकीटार सोय रहध्ा गाड़ा फाडिया 
ती दस मोहरा रपिया री लांवी गाठ अक क्पट री लीयी छावडा अक मिटाद 
हाथ भायी बडा गजक कर हालिया जाय क्बर ऊपर खत रहया 

जद हेक ता रुपिया पांच चटाया दूज गाठ मायन्सू बाफ्ता चटाया तामर 


(३) 
जितन म आधी रात बीत गयी । और चार चोर आये । सटा उसी माग 
पते थे । सा आकर क्त्रगाहे म॑ं खड रहे । जितन म नयी कब्र दसा | बाज । आज 
। नया कश्न दिखाया पट्ती है। कोई नया पीर हुआ | तब जेक चार ने कहा। 
मय पीर ! जा मर अच्छी-सी चारी हाथ तग ता पाच रुपय सीरनी 
ढाऊ। दूसर॑ न सलाम करके कहा है मय पीर! जा मरे हाथ अच्छी सा 
बरा तंग ता वाफ्त की अेक चदर चरटाऊ। तीसरे मे कहां। नय पार 
। मेर हाथ कु अच्छा सी डब्दी (अर्थात मानमता) लग ता पाच सेर (मिठाई) 
एरता (+5प्रमाद) चढाऊ। चौय॑ न कहा । नव पीर ! जा मरे हाथ चारी जग 
) तर नाक-कान काटू । इस प्रकार कामना कर (--मनोत। मानकर) चारा 
ह्ञाना हुओ 
सा उसी रात बादशाह के पूरव का खजाना आया था | गाडिया रेती म 
टूटा हुई थी ) चार वहा जा लग। चौकीटार सां रहे थे | इनन गाडिया का 
हटा । मुहरा रुपया की दस थलिया जी और केव कपड़े जी ॥ मिठाई 
है अब छब॒टा हाथ आयी । बडी खुशी (?) करव % पर 
वर हुओ (ठहर) । 
तब अक न ता पाच झा न गाट 


खुदाय वावल्णी री वात ह्१ृ 


छावडीम य-सू मिठाई चटायी तंद चोथो गार खुणन लागा तद बली बहण 
लागा--गवार | गोर क्यू खुण ? तद उण वही--तु्म ता तुम्हारा चढान्ना 
क्थुल्या था सू चाढया मैं कहथा है सू मैं ही कल गा तद उबा कहयो--त 
क्या क्‍्यूल्या था ? तत दर्य कल्घा---मैं नाव-वान पीर-क काटणे क्यूत थे सो 
गयर खुण कादूगा तट बलिया बहुघा--व बुद्रण / असा-ही काई काम करें 
है ? जिस पीर न असी फ्ते क्री सू बडा जवेदिया है तद उव वहघा--वया 
जाण मेरी-ही कबूलात ऊपर महरवान हुय है ता मैं कव॒ल्या है मा करू गा 
चलिया वरजियों धणो ही पण ओ ता रहना नहा गार खुण परद-म हाथ धात 
नाक पकडिया तद मुल्ला हाथ भाल बालिया--है व कार्द “हा ? तद मुल्ता 
री हाक सुणत सूवा जलदाद बाल उठिया--हाजर साहब | ढाव-तरवार विया 
आयो चार भार नाख नाठा सू चलता रहथा मुल्ता पण कवर सू वाहर 
आया टखें ता मता वात पशीे तद मुल्वा दूहा कहै-- 

जादाद ! अल्ला-की वाता बया करा ऊ क्या न कर ?। 

हसती सार गरद मैं डार रकात सिर छः धरतवाया 





तीमरे ते छवडी म से मिठाई चशयी | तव चोया क्त्र खाटन लगा। तय साथा 
कहने लग । रे गवार ! कब्र क्या खांदता है ?े तब उसन कहा। तुमन ता जपन 
चढ़ाव जा कबूल थे सा चढाय दिय । मैन कहा है सा मैं भी कर भा । तव उनन 
कहा। तून कया क्‍्यूबगा था। तब इसने कहा। मैंने पीर के ताक-कान काटना 
क्बूला था सा कब्र खोदकर काट्गा । तव साथियो न कहा । व कुटन (या कूटन 
याग्य) | काई असा भी काम करता है ? जिस प्रीर ने असी फतह की सा बड़ा 
जौतिया (सिद्ध) है । तब उसने कहा । क्‍या जान मरी ही क्वूलियत (मनोती) 
पर महरबान हुओ हो । सो मैंने जा क्यूला है सो करू गा। साथिया न बहुत 
बरजा | पर यह ता माता मही। कब्र खोलकर पर्ते म हाथ डालकर नाक 
पकडी | तय सुला ते उसका हाथ पकट लिया और बोजा | है बे ! काद यहा ? 
तब मु-ता की हाक सुनते हो जलदाद बाल उठा। हाजिर साहब ! और ढाल 
तलवार लिये हुमे था पट्चा। चोर वाक का पटक कर भाग सो चलत हुने 
मुला कब्र म वाहर जाया। देखता है ता बहुत माल पडा है। तब मुत्ला 
दोहा कहता है--- 
हू जलदाद | अत्लाह की बाते दखा। क्‍या करता हुआ वह क्‍या नहां 
कर डालता ? हाथी का मारकर धूल म मिला देता है। और गरीब! क सिर 
पर छत रखता है (उनको राजा बना “ता है) ॥शा 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाच 


तह अलदाद कहबा--हा, मियाजी ! साई अस-हो-ज हैं मात्र मुला देखण 

तद जलदाल कहै-- 

दृहौ--देख कया भीया अवहल्या ' लणा हाय सा जय । 
अमी खुटाय वाज्नछों कसी का उठाय क्सी-क्‌ देय ॥३॥। 
हमी कहि मला समेत भेछो कर पांट वाध मुक्‍्वर मे जाय वाटण बठा 
जीघो आघ वाट जीती हम जवहाट जंदेलों मातियों तट मुल्या दीठा 
॥ बदत्क रुपया लिया जाब नही अधेता क है नही सू कटै--वडे फ्जर देखेंगे 
गद कहै--मेरे फेर बुण फिर ? अब देवों ड्य तर मगड & 
आओ 

जर चोश वटया--र | वडी मता हाथ आयी थी पण इस बृद्टण-वी 
यी गयी पण खबर ता करो देखा वैते हैं ? तट चोर जेक' दया माय निकछे 
बर जायो आग मुकवर मैं बोलाछां सुणिधा तट जाय मुक्ब॒र * बारी थी 
मिर घात देखण लागो मुजला उन्नै बारी हेढ वठो थो अधारा मुक्वर 
ग्णों खूझ क्यू नहीं बोलतो सुणीज सू अधेल रो भगडो हुय रहथो छ 
थारी मैं सिर धातिया सुण छे इस मैं मुला न उवासी आयी आक्स मोड 


तब अलदाद ने कहा | हा मियाजी ! मात्रिक से ही हैं। मुल्ना माल 
लेखने लगा । तव अलदाद कहता है-- 

है मिया अ'दुल्ला ! क्‍या देखता है ? जो लेना है तो ले ले। खुदा जसो 
बनी है कि' किसी का उठाकर कसी को द देती है ॥३॥ 

(४) 

दस प्रकार कहकर माल का समेटक्र गाठ बाधव'र बाटने के लिभ भक्‍वरे 
जा बठे । सव जाधा आधा बाट लिया । अब अलदाद ने अधेला मांगा | तब 
“जा में सोचा--अधले के बदले मे स्पया नहीं दिया जा सकता जौर अधेला 
मे नहीं। भो कहता है--सबरे टेग। अलदाद ने क्हा--मेरे फिर बौस 
ररेगा (तने को आवेगा) ? अभी दो । इस प्रकार कगड रहे हैं। 

और (उधर) चारो ने कत्य । अरे । वहा माल हाथ जाया था पर इस 
द्रम का कमाई (करतूत) से चला गया। पर पता ता लगाओ देखें कितने 
) तब एम स ओक चोर निक्‍तकर मक्‍वबरे आया। जागे मक्‍वरेम 
पतचाव सुनी । तय अकवर से खिडवी थी उसमे सिर डालकर देखने 
गा। सुरुता उसी सिडक के सीचे बढा था $ अधरा भक्‍वरे मे बहुत 
ग़। लिखायी कुछ देता नहा। केवल आटमी बोलता सुनाई देता है। 


खुदाय वावद्धी री वात ह३ 


हाथ ऊचा क्या सू चार रो सिर मुल्ला र हाथ म॑ आय गया सू चारता 
सिर काट लिया पाघ मुल्ला र हाथ माय रही मुला लेय जलदाद र खाल्ठ मे 
नाखी--यह ले तर अधेले मैं 

चोर नास जाय साथिया ने कह्भा--इतन पीर भेक्ठे हुय ह अधला-अधेला 
वाटिया जाया जक कू अध्ला नाया था सू मरी पाघ खास दीवी मैं ता जीव 
ल भागा सू साई-साइ करता नीठ तुम ताई आया तद चार ता सास पाक 
उढि गया मुल्वाजी अर अलेंदाद दोन धन कपड़ री पाडा कर घरा आया 
सुख सू खाधी विक्तली असी खुदाय वावल्छी छ 


सा अधेले का ऋगडा हो रहा है। चार खिडकी मे सिर डाल सुन रहा है। 
इतने मे मुल्ला को जम्हाई आयो। जालस माडकर हाथ ऊंचे क्यि। सा 
चोर का सिर मुल्ला के हाथ मे आ गया। सा चार न ता सिर निकाल 
लिया पर पगडी मुल्ला के हाथ म॑ रह गयी। मुल्ला न लेकर अलदाद की 
गोद मे डाली । जौर कहा | यह ले तर अध्ल मं। 

चार न भागवर जाकर साथिया से कहा । इतन पीर इक्टठे हुअ है कि 
अधेता अधेवा बंटवारे मे आया । जेक को अधला नहा मिला था सा उस मरी 
पगडी द्शीनक्र दे दी | मैं तो जी लेकर भागा। मां खुदा खुदा करता बडी 
कठिनता स॑ तुम तक जा पाया हू । तब चार तो सांगंध निकालकर उठकर 
चले गय । मुत्ला जौर अलदाद दोना धन की और कपड़ें की गाठे वाधकर 
घरा का आय । वन का सुख से खाया आर भागा । खुदा असी बावली है । 


धनुष-भग 
( अटारहवां शाताठी ) 


| राजस्थाना मे रामायण भागवत जेव अया य पुराणों के अनेको अनुवाद 

रूपा-तर प्रस्तुत हुआ गद्य और पद्य दाना में। जधिकाश अनुवाद 
वाचक ब्राह्मणा आदि क्‌ किय हुओ है । असा हो ओक रूपा तर रामचरित 
जमका धनुप भग प्रसग यहा उपस्थित क्या गया है। रामचरित की 
कथा मे स्थान-स्थान पर कथा वे लांकिक रुप के दहन होते हैं । ] 


हि, जा ड 
जेक्टा प्रस्तात्न श्रीपरसरामजी राजा जनक र प्राहूणा आया था तिवारइ 
एससरासजी नूं भाजन हुवता था तिवारइ परसरामजा राजा जनक-न क्ह्यो 
हाऊ टिराज़ा श्री महाटेवजी रद्द हाथ रा धनुप छ तिण री पूजा करि पछ 
बन करा तिवारइ शाजा जनक सीताजा न क्ह्मां--थ ढाछ टिरावों जिम 
परामजा धनुष री पूजा करट तिवारइ सीताजी टोक लिरावता थक्ा डावा 
7सू घनुप उठाया जैन ढाछ दे नर जीमणा हाथ-स्‌ नीचो मजियों तर 
मरामजी दीठा दख न अचरिज पाया--अ के या महावछदब्त 
तर राजा जनक परमसरामजी नू प्रूछियों जू म्हारी पुती वर प्राप्त हयी सो 


(१) 

लक समय की वात (है) कि श्री परणुरामजी राजा जनक के पाहुन (होकर) 
ये थे। उस समय थी परणुरामजी को भोजन होने वाला था (>-भांजन 
नया जान वाला था)। उस समय परगुरामजी ने राजा वत्क से कहा कि हज 
वाहटय (आगब म गारा तिपदा दीतिय) श्री मचाटवता7 7 ५ का धनुष 
उसकी पूजा करने पाऊे भोजन कर (ग)। उस्त समय राजा जयक ने 
ताजी का कक्‍हां। तुम गारा जिपठाना (>-जीपा) ताकि परथुरामजी धनुष 
पूजा करें। उस समय सीताजी ने गारा दत हुओ बाये हाथ से धनुष 
। उठाया जौर दाय हाथ स ढात टेकर (गारा लीप कर) नीचे रख 
या । तब परदपुरामजी न टखा | देखकर आाश्चय पाया (स्ूअचभित 
॥) | (मन में कहा--) यह काया बडी बलवान है। 


घनुष भग ध््‌ 


क्थि-तू पाणि ग्रहण कराऊ ? तिवारइ परसरामजों बहिया जू अं म्हारो धनुष 
चढाब्न तिथ-नू पाणिग्रहण कराओ तिवारइ राजा जनक कहिया--थे क्‍ह्मो 
सू परमाण, जिको ओ घनुष चढाबसी तिण-न परणायीस 

हिंव उद्ा-हीज प्रतग्या भाली, जां श्रे धनुष चढात्रें तिण नू परणाऊ तिथ 
वास्त सभा मडप रचायो छो अनेक देस-देस-ना वंडा बडा राजवी आय मिलिया 
&छ राणो रावण पिण आयो छे बीजा पिण राजा दुर्जधन युधिप्ठिर, अर्जुन, 
भीम इत्यादिक अनेक राजवी जाया छे पिण घनुप कण ही राजवी संती 
खिसइ नहीं राजा रावण-सो तो पिण खिस्या नहीं हाथ हठ आयो सू निटठ 
काहियो राजा रात्रण खिसाणा पडि घरे गया आप रा मनी राख कर कह्यी-+ 
अ कया कुण परणै, तिण री नियाह राखिज्या इम कहिं घर गयो बीजा ही 
शाजवी पिण खिसाणा पडिया 

तरइ राजा जनक विश्यामित्र रिखीश्वर-नू तंडा मलिया तरइ विश्धत्रा 
मिन्रजी श्रीरामचद्रजी-लखमणजी-नू साथ ल-नें आव छ तिवार्‌इ गातम रिसीसर 
री जह्नी अहिल्या, सो गोसम रिखी र श्राप बरि सित्र हुयी पडी छइ तिण 





तब राजा जनक ने परणपुरामजी का प्रूछा कि मरी पुनी वर प्राप्ति के 
याग्य हुई (+>विवाह यांग्य अवस्था को प्राप्त हा गयी)! सा क्सिको 
पाणिग्रहण क्राऊ(5>क्सिसे विवाह कर )। उस समम परथुराम जी ने का कि 
जा यह मरा धनुष चढा द उसका पाणिग्रहण कराना । उस समग्र राजा जनवा 
ने कहा। आपने कहां सा प्रमाण । जो यह धनुव चटावेगा उसको “याहुगा । 

अब (उ'हावे) यही प्रतिशा पकक्‍डा (&>ग्रहण को) कि जो यह घनुप 
चढावे (गा) उसको “याहू (गा)। दसके विजे सभा मडप सजामा है । अनेक 
देश-टेशो के बठे बडे राजवशी (राजबी--राजपति) आकर अेक्‍्त हु हैं। 
राजा रावण भा आया है। ओर भी राजा दुर्योधन युधिप्ठिर अजुन भीम 
डत्यादिक अनेक राजयशी आय हैं। पर घनुष किसी राजा स लिसक्ता नही । 
राजा रावण से भी खिसका नहीं। (उसका) हाथ नीचे आ गया सो गू बल 
से निकाता (निठठ<अनिष्टेष, निटठद) ॥ राजा रावण खिसियाना होकर 
घर गया। जपन मत्री (वहा) रखकर (उनस) कहा। इस कया को कौन 
“याहता है इसकी खबर रखता । या कहकर घर गया। दूसरे राजवशगी भी 
खिसियाने पड (जलज्जित हुओ) । 

नव राजा जनके न ऋषीश्वर विद्वामित्र क्‍्य बुतावा भेजा। तत्व 
विश्वामित्रजी श्री रामचद्रजी और लब्मणजी का साथ लेकर आत हैं। उस 


द्ृ राजस्थानी भद्य विकास और प्रकाश 


गैतम रिसि श्राप दीयो तिवार अस्त्री कह्मा--स्वामी ! म्हारो कि उद्धार 
समीर तिवारइ श्रीरामचद्रजी खेह पगा री लागी ति बार खह 
एगत समा दिव्य देह घरि न मिल जाकामस-नू ऊठी 

सो यू करता जाग नटी जायी सु भीवर सिल उड़ता देखि न नान्ना लन 
पठा पूठसू साट घणानही क्या पिण नाज्डिया नाव पाछ्की आण नह 
तवडिया कहै--थाहरा पग लागा मिल उडी छ ता माहरी नात्रा उड ता माहरा 
छुटव भूखा मरइ म्ह माहरा हाथ-सू थाहुरा पग घोय व नाता ऊपरि 
बसाणिस्था नटीं पर उतारिस्या ति वार पथ धाय न नहीं पार ऊतरिया 
भीजर-त कुटव भूधो ऊघरिया 

पछ राजा जनक २ नगर आया पद्ध राजा जनक विस्त्ामित्र रिख-तू धणों 
आदर मान लिया हिंद राजा जनक विश्वामित्रजी पू्‌ पूछ छ--भ बाक्क कुण रा 
7 तर विश्वामित्र रिंख कहिया--ज राजा दसरथ रा दोवरा छ वीजा 
राजत्ी धनुप नू खस छ, पिण खिस नहीं तर श्रीरामचद्रजी विश्लामित्रनतू 





समय ऋषीश्वर गोतम की स्त्री अहिस्या थी वह गौतम ऋषि के शाप से शिला 
हुई पडी है । उन गातस ऋषि ने श्याप टिया उस समय स्त्री (-जहिल्या) ने 
कहा (था) । ह स्वामी ! मरा उद्घार कब हागा ? 
उम समय श्रा रामचद्रजी के परा वी धन लगी। धूत वे! लगने के साथ 
ही टिला ट्य्य शरीर धारण क् रक जाकाट का उड गयी । 
सा अस बरते (-+”स प्रकार चनते चलते) जाग नदा जायी । सो घीवर 
(क्वंट) [ता का उद्धती देसकर नाबा को लकर भाग गये पीठ से शट 
बहुत हा क्यि (--जावाज बहुत हो दा) पर नावबाज नाव ब्ापिस लाते नहीं 
(पूछ <( पृष्ठ साद< श-द) । नाववाले क्हत है। आपक' पर लगने से टिता उठ 
गयी है त्तो हमारा नाथ उड जाय तो हमारा कुटुव भूखा मर | हम जपन हाथ 
स जापक पर धांकर नावा पर बिटायग और नदा व॑ पार उतारग | तब 
(श्रीराम) पर धांकर नहीं पार उतर ! घीवर का कुटुब सहित उधारा 
(उद्धार क्या) । 
पाछ राजा जनक के नगर मे जाय। पीछु राजा जनक ने विदश्वामित्र 
ऋषि का बहुत आटर मान दिया । अब राजा जनक विज्वामित्र का पूछते हैं। ये 
बालक कि्सित्र है? तव विश्वामित्र ऋषि न कहा--य राजा दररथ व॑ जउक॑ हैं। 
दूसर राजा धनुप से ससत हैं (धनुष पर जार लगाने हैं) पर घनुप 
सिसकता नहीं । तब रामचद्रजी न विश्वामित्रज़ी स पूछा है । यलि आप आता 


घनुप भग ६७ 


पूछियां छै--जे थे आम्या दबा ता म्टई घनुष जोवा ? तिवार विल्वामित 
कह्मो--जावा तिवारे राजा जनक क्हिया--भै वाठ्ठक कासू जांवसी ? तर 
विश्वामित्र कहियो--अ बाब्वक राजा दसरथ रा छ राजि जोवण हथा थाह 
रा मनारथ जे प्रण करमा 

तर श्रीरामचद्रजी पत्व्रट बाधि ने धनुप चाढण नू तयार हुता तिवारट 
लखमणजी नू क्ह्यो जू इतरा राजवी वठा छ तिहा म॑ काई वीर नछ जू 
घनुप चढाव तिवारँ मसमणजी क्हियो--राजि यू बहीज नहीं जा वीर कोई 
न छ, पिण धनुप बोदो छ राजि हुक्म दच्या धनुप भाजि कुटका कझः तर 
श्रीरामचद्रजी कहिया--तू क्षेपनाग रा अवतार छे पिण औ धनुप मो नू चाढणो 
सीता परणवी 

तर श्री रघुनाथजी पाधडी रा पैच समारि काठा किया, पीताबर कडिये 
बाधिया अन बाहा दोऊ ऊची चाढी तर लखमणजी शेपनाग-नू सारत़ दीवी जू 
त सावचेत हुओ प्रिथवी मता टुलण देक्षो पद्चे कृम नू कहिया--तू साव्रधान हुओ 
पच्ध दस दिगपाल्ा-नू कहियां--थे सावधान हुज्यो प्रियवी डुलण मता दवो 





दे तो हम भी धनुष देख । तब विद्वामित्र न कहा देखो । तव राजा जनक 
ने बहा । ये बालक क्‍या देखेंगे ? तव विश्वामित्र ने कहा । थय॑ बालक राजा 
दशरथ के है । आप देखने दे (राज"-आप, श्रीमान) | आपके मनोरथ य॑ पर 
करगे। 

तब रामचद्रजी कमर बाव कर धनुष चढाने का तथार हुओ । पत्ववट-+ 
क्मरबद (?)। उस समय लक््मणजी स कहां कि इतन राजवशी बढ हैं। 
उनमे कोइ दीर नहीं है जो घनुप को चढ़ावे ? उस समय सक्ष्मणजी ने 
कहा। जाप असे मत कहिये कि काई बीर नहीं है। पर घनुप पुराना है । 
जाप हुक्म दें त्तो धनुप का ताडकर (उसके) टुक्डे कर दू । तब श्रीरामचद्रजी 
ने कहा । तू केपनाग का अवतार है। पर यह धनुष मुझे चढाना है (बाढणा 
नतचताना) । (और) सीता को ब्याहना है । 

तब श्रीरामचद्धजी न पगडी के पर सभालकर (ठीक करके) हढ किये । 
पीतावर कमर मे बाघा (क्डि<कटि) ! और दाना वाह ऊचा चटायी। तव 
लट्ष्मणजी न [पनाग का च्लारा क्या कि तू (+-तुम) सावधान हा जाना । 
पृथ्वी को हिलन मंत्र दो (5रूदना)। पीछे वच्छुप स कहा। तुम सावधान 
हा जाना पीछे द्यो दिक्पाला का कहा। तुम सावधान हा जाना । पृर्वा का 
हिवन मत दा (जल्टना) । 


राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


इण सम श्ली सीताजी गोस बठा देख छ श्री रघुनाथजी उठि जाय न 
ल्ामित्रजी-नू नमस्कार क्या नमस्कार करि पग लागि माथ हाथ दिराय 
आय-न श्री रामचद्रजी डावा हाथ-सू धनुप उठाय लियो उठाय ल-न माया, 
।य-स चढाया चटाय-न खाचिया खाचि न भाजिया सू घनुप नमायां तर 
ता री ताज नमाया अने जिवार घनुप खाचिया तिवार सीता रा मन खाचिया, 
द धनुष भागा जिवार सीता रा मात रा सासा भागा 

हि धनुप भाजता दसहा अरडाट हुवा सा परसराम तपस्या करता थो 
जाणियां--औ कासू सह हुआ ? गांख-बी सीताजी ऊतरी श्रीरामचद्रजी 
वस्माऊ घाती दंवताने दव-टुदुभी पजाबी फूला री चर॒सा कीवी राजा 
तक र घर अनक' वाजा वाजिया जे जकार सर हुया विश्वामित्रजा खुसा 
॥ राजा जनक खुसी हुवा अथ इण समीजे राण रात्रण मत्रव्री धीर राख्या 
। सा जाय रावण नू कहियो जू श्रारामचद्रजी धनुष भागों सीता परणा 

पक 


हिन्न राजा जनक विश्वामित्रजी नू कहचो--थे लगन थापि दसरथजी वगा 


जस समय म श्री सीताजी भरोख मे बठा दख रहा हैं (गोख < गवाल) । 
पैरामचद्रजी न उठकर (और पास) जाकर विश्वासित्रजी का नमस्कार 
क्या । नमस्कार करक परा म तग कर सिर पर हाथ लिनिवा कर (और) 
गकर श्री रामचद्रजी न बाय हाथ से धनुप उठा तिया । उठाकर तकर भुक्‍का 
व्या । भुका कर चढा टिया (--प्रत्यचा चढ़ा दी)। चटाकर खाचा। खीच 
हर साड डाला । वह धनुष भुकाया तव सीता की दाजा का भुकाया । और 
जब धनुप को सीचा तय साता के मन को लाच लिया | और घनुप टूटा तब 
वीता ब मन के सटाय टूट गये (सामा <सटाय सटेह आतकार्जे दुख)। 
अब धनुप कय ताडते समय जसा अरडाट (जार का हटा?) हुआ कि 
परपुराम तपस्या करता था उसने जाना (ः+-साचा) यह क्‍या दा हुआ ? 
सीताजी भरोखे से उतरा और उनने श्रीरामचद्रजी के वरमाला डाली | 
ददताआ न दव-दुटुभा बजाया । पूला की वर्षा की । राजा जनक के घर अनेक 
बाज बजे | जयजयकार ट हुअ । विश्वामित्र जी प्रसन हुआ । राजा जनक 
प्रसान हुआ। अब इस समय राणा रावण ने मत्री वीर (वहा) रखे थे उतने 
जाकर रावण को कहा कि श्रीरामचद्रजी न धनुप तोश सीता का ब्याहा । 
(३) 


अब राजा जवक ने विश्वासितजी स कहा--आप जग्न (मुटत) स्थापित 


घनुष मय ध््‌ 


तडाबो जू जान करि आज्रो तिवार श्री विश्लवामित्रजी लगन थापि वधाईहार 
मेल्हिया जू जान बरि वेगा पधारां हित्र राजा दसरथ बटा साथि ले सबद्ी 
जान वर मियुला नगरी आय डेरा क्या राजा जनक साम्हो आय मिलिया 
श्रीराभचद्रजी छखमणजी राजा दगरथ र पाते जाय लागा राजा जनक राजा 
दगरथ रा च्यार बंठा आप री बंदी भातीजी करि च्यारे चक्षरी वाधि न 
परणाया घणी भगति कीब्री घणे पकक्‍वाने करि धणा भात दिया घणी 
पहिरावणी कीपी घणों दायजां दीया घणा हाथी, घोटा वहिल सुसपात् 
सभक्षाढ्ा प्रमुख घणा, दास दामी खवास प्रमुख घणा द-न हलाणा क्या 
राजा जनक घणी भुय ताइ पुहुचाब्रण नू जाया राजा जनक राजा दशरथ सू 
प्रणाम करि जुहार करि पाद्ो वव्ियों वसिष्ट रिखि विश्वामित्र रिखि रथा 
बठा साथ बह छे राजा दसरथ रा रथ आग दी वास श्री रामचद्रजी रो रथ 
छ धणां साथ घूमरेसू उछय करता वह” छद॒ 





क्र॒क दशरथजी क्य शांत्र बुतावें कि बरात बनाकर आइये। तथ श्री 
विश्वामित्रजी ने लग्न स्थापित कर बधाईदार भेजा कि बरात बनाकर शीघ्र 
परवारिय । 

जब राजा दशरथ ने बटी का साथ लेकर बडी बरात बताकर (सबत्दीजर 
सबल), मिथिला नगरी मे आकर डेरे किये । राजा जनक सामने आकर मित्रा। 
श्रीरामच८जी (और) लक््मगजी आकर राजा त्चूरथ के परो लगे। राजा जनक 
ने राजा दशरथ के चार पुत्री वा अपनी बटिया जौर भतीजिया के साथ चार 
चौरिया (विवाह-वेदिया) बाघकर “याहा (भतीजी < आतृजा) । बहुत सत्कार 
किया (भगति< भवित)। बहुत पकवान बनाकर बहुत भात दिये (जेबनारे 
की) । बहुत पहिरावना (जोढावनी) की । बहुत दहेज दिया। बहुत हाथी 
घोडे गाडिया सुखपाल (पालकी) पनाने रथ आदि बहुत स॑ दास टासी 
सदक भादि बहुत से देकर चलावा क्या (>>विदाई की) | राजा जनक 
बहुत दूर तक पहुचाने को आया (मुय-भूमि, फासला दूरी)। राजा जनक 
राजा दशस्थ स श्रणाम करके जुहार (अभिवादन) करके वापिस लौट 
गया। वसिष्ठ ऋषि (और) विश्वामित्र ऋषि रया में बठे हुओ साथ म॑ चल 
रहे हैँ। राजा दशरथ का रथ आगे है। पीछे रामचद्रजी का रथ है। पीछे 
महिलाओ का रथ है । बहुत वा साथ है। समाराह (?) के साथ उत्सव करते 
हुओ (->मनात हुअ) चल रह्‌ हैं । 


राजस्थाना गद्य विकास और प्रकाश 


ब्नो 

जथ दण समांय परसरामजी मार्थ जठा गर्ल जनेऊ, कडिया भाथा हाथ में 
+ खवा ऊपर फ्रसी राता नंत्र किया ग्रछगछारबत्र करता गाजता रौट 
एरणा रूप क्या आय छ ज्यू परमराम आव्रता दीठा ज्यू राजा दसरथ 
फौज चली जाय था सा सरव ऊभी रही रथ ऊभा रारया परसरामजी 
एमचद्जी रा रथ आडो जाय ऊनो रहो 

तिवार परमरामजी कहुण लागा--रामचद | त म्हारो घनुप क्या भागा ?ै 
या सजुद्ध करि परसराम रो रूप टेख न राजा दसरथ बीहना जू था मोटा 
उचद्र बाक्॒क' विदण री मीठ कमी ? परसराम आडो ऊभा 

तिवार थ्रीरामचद्रजी रथ थी उतरि न कहिया--म्हा न था बंढ री मीट 
ई नही म्हे सित्री थ ब्राह्मण तिण वामत म्हें ब्राह्मण रा दास थाहुर 
5 जनक माहर हाथ सम्त्र भाहरइ हाथ ओक गुण थार गढ नक्न गुण, 
न था समंवड कसी २ जौ माहरो गढछ्ओो आ थाहरी फरमी थे जाणों ज्य 
रो पिण म्हे खित्री ब्राह्मण सामो हाथ न करा 


2 फल परम सक कम +अ« 
(४) 

अब इस समय परणुरामनी सिर पर जटा गलम जनेऊ (यनापवीत 
ए्णावदआ) कमर (कर्टि) पर तरक्टा हाथ भ धनुप कधों पर परणु लाल 
पाल किये गभीर हॉट करता हुआ गरजता हुआ भयातक डरावना रूप 
[ताय जाता है । ज्या हा परगुराम को जाता हुआ देसा त्यों हा राजा 
लरथ वी सना जो चली जा रही था वह भारी खटी हो गयी। रघ खट़े 
एस. (<-ठहरा लिये)। परणुरामजी श्री रामचद्रजी के रथ व सामते आकर 
ध्रढा हा गया । 

तब परथुरामजी कहने जग । रामचट । तून मरा घनुप क्या ताडा ?ै 
तू मुझ से युद्ध कर । परशुराम वा रूप दखकर राजा दशरथ ढरा कि यह 
वच्( है) रामचद्र बालक (है) जटने की समता कसी? परथुराम मांग 
रोककर खरा है । उस समय रामचद्रजी च रथ से उतरवर कहा--हम जौर 
आपकी युद्ध करने का बरावरी काई नहीं। हेम क्षत्रिय जाप ब्राह्मण स्ख 
बागरण हम बाह्मण के दास । जाती गल मे जनऊ मर हाथ मटास्त्र। मर हाथ 
मे जक पुण (घनुप की प्रत्यचा) आपके गत मे नौ ग्रुण (नौ सूता बाला जनऊ) | 
हम और आपकी बरावरी कसा २?- यह मरा गता यहे आपकी फ्रमी, 
जाप (ठीव) समझें सा वर) परतु हम क्षत्रिय हैं। ब्राह्मण वे सामते हाय 

चे 





घनुप भग १०१ 


ज्यू-ज्यू श्रीरामचेद्रजी गुण मीननि बरे त्यू-त्यू फरमरामजी घण बढ चढ़चा 
त्यूज्यू दसरथजी बौहैँ परमराम घणों बढ करण लागो तरे रामचद्रजी 
वहिया--पर्सरामजी ! आज्ना आप मिला परमसरामजी मिलिया तरे रामचद्रजी 
तंज खाच तियो परमरामजी बाभण रो बाभण हुप गयो तिवारे परसराम 
रो घनुप भायां उरहो लियो परमसराम-न्‌ कहियां--हित्रद पर जाय वनखडड 
रइ विखे तप करो परमराम नटीज्सटै ब्राह्मण हाथ तप करण लागो 

राजा दशरथजी श्रीरामचद्रजी अजाध्या पधारिया राजा दशरथ राज्य 
बरइ छत हिंत् विश्वामित्र-नू मीख दीधी 


नहीं करते (>ज्ग्राह्मण पर टास्त्र नहीं चलाते) । 

ज्यों-ज्या श्रीरामचद्रजी ग्रुथ विनती करते हैं त्यान्यां परगुरामजी 
अधिक बल म॑ चढ़ा त्या त्यो दचरयजी भयभीत हाते हैं (बोहै< विभेति) । 
परणुराम बहुत बल करने लगा। तब रामचद्रजी ने कहा। परणुरामजी | 
आइये, अपन (#+हम लोग) मिलें। परशुरामणी मिल। तब रामचद्रजी 
ने तेज खीच लिया । परगुरामजी ब्राह्मण-वा-द्राह्मण (ईश्वरीय तेज स रहित) 
हो गया । उस समय उनने परशुराम के धनुप और तरक्श वो ले लिया 
(उरहो--उरो, उरो लेणो मुहावरा है->ले लेना, इसी प्रकार परहो या परो 
देव्रणो :-द देना) । परशुराम से कहा । अब दूर जाकर वनखड म॑ तप कीजिये । 
परणुराम नदी के किनार ब्राह्मण होकर (-८क्षत्रियत्व को छोडबर) तप करते 
जगा । 

राजा दशरथणी और रामचंद्रजी अयोध्या पघारे। राजा दत्गरथ राज्य 
करत हैं (+>राम कर। लग) | अब विश्लामित्र को विदा दी। 


शत 


राव मालदे 


( उनीसग्ग शताब्दी--उत्तराध ) 


(आसियो वांकीदास) 


[ वाबाहास आसिया शासत्रा क चारण थ। इनका जमस (६८१८ मे 
डियावास गाव मे हुआ | सवत १८६० मे ये जोधपुर नरेश महाराजा भानसिंह 
गुरु आयम देवनाथ बे' सपक में आये। उहान इह महाराजा के सामने 
स्थित किया । महाराजा इनका विद्या और कवित्व-शक्ति से अत्य'त प्रसन 

और इह लाखपसाव पुरस्कार दिया। इनकी मृत्यु भ १८९० मे सावन 
१३ को जीवपुर म हुई। 

वाकीदास वडे स्वाभिमानी ओर स्वतत्र प्रद्ृति क “यवित थ। कवि के 
पत्र में इनका “यवितित्व बडा प्रभावशाली था।स १८७० म॑ जयपुर नरेश 
प्रतसिह के साथ आय हुए क्विवर पदुमाकर का इनके साथ शास्त्राथ हुआ 
सम ये विजयी हुए । महाराजा मानमिट के व्यवहार स प्रसत होकर इहाने 
। जाची ब्रत अर्थात महाराजा को छाडफर और कसी स न मागन का ब्रत 
ण॒ कर लिया । एक बार उदयपुर क॑ गुणग्राही महाराणा भीमसिंह ने इह 
रस्कृत करने के लिए अपने सरदारां का भेजकर युतराया पर इहाने क्षमा 
।थनता कर ली । ये आशु कवि होन वे साथ साथ डियत ब्रजभाषा सस्कृत 
१रसी क॑ विद्वान्‌ जौर इतिहास के अच्छे चाता थ । 

इनकी पद्य रचनाओ का सग्रह सागरी प्रचारिणी सभा की ओर से वाकीदास 
थावली नाम स तीन भागा म प्रवातित हो चुका है। इनका गद्य ग्रथ 
वाकीटास री ख्याव है जा श्री परात्तमदास स्वामी वे सपादन मे राजस्थान 
पच्य विद्या प्रतिप्ठान जोघपुर स छुपा है । इसम लगभग २००० बाता का 
ग्रट है। ये बातें छोटे छारे फुटकर नोटों के रूप मे है। जखक का जो 
नत महत्त्वपूण लगी उसे उसने नोट कर लिया। इतिहास वी दृष्ति स यह 
-ति बह्त महत्वपूण है । 

सकलित जग वावाटास रा स्यात से विया गया है। यह जय उनीसवी 


राव मालदे १०३ 


शताब्दी 4 उत्तराध व गद्य का नमूना है। इसमे जोधपुर नरेश राव मालदे का 
इतिहास है जिसम राह सूर तथा मिर्जा शरफुद्दीत के साथ के युद्धा का 
तथा मेडते के दासक वीरम और जयमल के साथ के सघय का वणन है । ] 
(१) 
रात्र मालदजीरा सवत १५६८ रा पास वद १ रो जनम सवंत श्शेष८ रा 
सावण सुद १५ पाट बठा रात्र मालदजी 
सवत १५६२ रा माह वद २ नागार सान नू मारिया नागोर लियो सवत 
१५६४ रा असाढ वद ८ सिवाणों लिया डूगरसी जतमात कता-सू सवत 
१५६६ रावजी वीरा सीधल नू मार भाद्राजण लिदी मवत १५६८ वीकानर 
लियो कूपोजी फौज ले गया हुता चत बद ५ जवसां मारियो सवत १५६८ 
चत वद १२ रावजी पधारिया वाकानर जूमण फ्तपुर कूपाजी नू वबाराम 
दिया सवत १६०२ रावजी डूगरसी हमीरात कना-सू लिवी फछोधी सबत 
१६०८ रावजी पोहक्रण दियी 
पचाक्की अभा जाजावत मालदजा र कामती 
(२) 


जैतजी कूपजी वीरमद दूदावत नू मंटत रिया सू अजमेर सू डीडवाना भाह 
रू पू सू 





(१) 

राव मालटवजी का स १५६८ के पौप वदि १ काजम। से १५८८ के 
सावन सुद १५ (ब!) सिंहासन बठे राव मण्लदेवजी । 

सबत १५६२ के माघ ददि द्वितीया (का) नागोर क खान को मारा और 
माभोर जिया। स १५६४ के आपाढ़ वदि ८ (का) सिवाणा विया डूगरसी जऔौर 
जतमाल के पास से। स १५६६ (मं) रावजी न॑ वीरा सीधल का मारकर 
भाद्राजण ला। सवत १५६८ (मे) वीकातर लिया। कूपाजी फीज लेकर गय 
थ। चत्र वदि ५ का राव जतनी को मारा। सवत १५८८ चत वद १२ को रावजी 
बीकानेर पधारे। भमणू और फ्तहपुर कूपाजी को अतिरिक्त (?) दिये । सवत 
१६०९ मे रावजी ने डूगरसी हमीरात सफ व्योवी ली। सवत १६०८ म रावजा 
न पऋरण की ६ 

पत्ताद्ा अभा जाजावत मालदेवजी के कामतार (प्रधान मत्री) था। 

२ 

जताजा और क्ूपाजी न दूटा क वट वीरमद को मंडते और रिया से 

अजमेर स डीडवाव म से और बांछा म स निकाद टिया। वाक्ा मे वीरमदजी 


है राजस्थानी गद्य विव्रास और प्रताप 


मत रू 


बाठझी माह-सू काढियो बोत्ठों वारमदजी वहधा--कूपाजी ! अदान्सू तो 
हरा वाहिया नहीं जाबू मरसू कुपजों बहथा--ता भारसा जह जतजा 
गजी-नू कहघा---बी रम”-नू मारणा नहा वारम” बड़ा रजपूत है जाब्तों रया 
क्याहिक-नू आण आपणा मरण सुधारसी 

उठान्सू बीरमह माडत्र रा पातमाह वन गया उण खरची त्वी पछ 
व मे जाय सूर पातसाह नू आणिया सूर पातमाह आया जठ बसी मिरोहा 
ना अमी हजार घधोडा-सू राव्रजी वावर जाय डरा किया चापा जमो 
हू दासोत जलात जलूबा रा घाड़ा पातसाह रा मूडा आग वायो पछ राक्र 
जिहेजी रो साथ पीपछोट गयो भाटी सारर सूराक्षत अजमर रो किदाटार 
ता अजमर रा गढ़ छूटो जट मरण माडियो हो पिण चावरा मरण दियो 
ही असुर पातमाह जोधपुर रा गढ़ लिया जट गढ़ मार्थ काम आयो गटमें 
तरी राठोड राममिंघ ऊहंड, राठोड भीकर जतर्सिघोत उतठावत इत्यादिक 


ढ़ ऊपर काम आया 





बहा--कूपाजी ! यहा से तो आपका निवाला नही जाऊगा (-ननिवलूगा) 
रू गा। कूपाजी न कहा--तां मारंगे । तब जताजी न कूपाजी से वहा-- 
गिरमदे का मारना नहीं वारमदे बडा राजपूत है जीता रहा तो कसी वा 
वाकर अपना (हमारा) मरण सुधारंगा (क्सी बहुत बड़े ब्यक्ित को हम 
7र चटाकर लावेगा जिससे लड़कर हम मारे जायगे और शरस प्रकार भारे 
जान से हमारा मरण घय होगा) । 

वहा से वीरम माड़ा क बादशाह के पास गया । उसते खच व लिअ रकम 
)। पीछ पूव (दश) मे जाकर सूर बाटयाह (हरगाह सूर) को जाया । सूर 
ब्रात्शाह जाया तब (राव भावदे न) अपने परिवार को सिराही भेज टिया । 
अस्मी हजार घाडो के साथ रावजी न बावरे म जावर डेरे किये (ठहर) । 

चाषा शाखा का भखूटास का बटा जसा जलाल जतूका का घाडा बादशाह 
के मूठ आग से (ू>सामन से) ले जाया। पीछ राव मालदवजा के साथ 
पीपछोद गया । 

भाटी सकर सूरात्रत अजमर का क्लिदार था। अजमेर का गट छूटा 
(अधिकार से निकला) तव मरन की तयारी की थी। पर सवका ने मरन नहीं 
लिया । मुसलमान बाटशाह (हस्टाह) न जाधपुर का दुग जिया तब दुग पर 
(जडता हुआ) कास जाया (जूत्मारा गया)। दुग में (उसवी) छत्ती 
(+>स्मारक) है। राठोड रामसिह्‌ ऊहूड राठांड सीकर जतसिंह का बटा 


राव मालदे १०५ 


सूर पातसाह वरम १ जोधपुर रै गढ़ रहो सवत १६०१ पोस वद ५ 
नेहरो पाड मसीत करायी पछ गरोकुछदास पाज बघावी, तछ्ात्र री राग भरायी 
मूर पातसाह गया मारवाड स्‌ जद भीगसर पाच हजार घांडा थाणा राख गयो 
रावजी जोधपुर आया थाणा नू वेढ करि उगम्या इतरा रावजी र काम जाया-- 
राठोड ऊभो वरसिघात माणस ४०० स खत रहिया रावक् हाफो वरमसिघोत लोहै 
पर उपड़िया राठांड जभो हाफा माणस ८०० घोडा रा असवार ओठी पाता 
महेत्ना-सू साथ लाया हुता जरसिघ भरू दास चापावत रो लाहे पड उपडिया 

मसवत १६०० पातसाह सरसाह सू हार राव मालदेजी मिवाणा री भाखरा 
गया सबत १६०३ सलेमसाह मुवो जद तुरक जाधपुर रो गढ़ छोड खद्ासपुरै 
नमेदवीखा खब्रासखा क्‍ने गया मडांब्र रा माली गढ म आया, रावजी नू 
खबर टिवी राजजी जोवपुर पधारिया 


(३) 
पछ वरस सात रावजी मडढता नू लागा सवत १६१० रा वसाख बद २ 





ऊटावत शाखा का इत्याति वीर दुग पर काम जाये। 
सूर बादशाह भेक वपष जोधपुर के दुग मे रहा । स १६०१ पौष वदि ४ 
(को) मदर को उखाडकर मसजिद बनवायी । पीछे गोकुलदास ने तालाब की 
पार बधवायी._ भरवायी । 
सूर बादशाह मारवाड से गया तब भीगसर मे पाच हजार घाडो का 
थाना (-चोवी) रख गया । रावजी जाघपुर (लोट) आये । थाने का लडाई 
करवे उठा दिया (उद्गम स)। इतने (तोग) रावजी के मारे गय--वरसिंह्‌ 
का बरा राठाड ऊभा चार सो आदमियां के साथ खेत रहा (>>मारा गया)। 
वरमिंह का बेटा रावेल हापा शस्त्र पर पडकर मारा गया। राठांड अभा जौर 
हाफा आठ सौ घुडसवार ऊटसवार पदल महेवा से साथ लाय॑ थे । भेरू दास 
चपावत क्य बटा जसिह हास्त्र पर टूटकर मारा गया । 
सवत१६००म बादयाह शे रताह से हारकर राव मालदेजी सिवाने के पहाडा 
में गये। सवत १६०३ मे सवेमयाह (+-दराह क" बेटा) मरा तब मुसतमान 
जो,वपुर कप दुण आडकर स्ासकुर मे नकत्वीखा लवासला के पास गये। 
मरार के माली दुग म आये । रावजी का खबर दी । रावजी जोधपुर गय । 
(३) 
पीये सात वप रावजी मडत का लगे रह (मंडता के पीछे लगे रह-मडता 
से युद्ध करते रह) । 


राजस्थानी गथ्यविद्याम और प्रकार 


पर ऊपर रावतजी आया मड़त कुडछ तढात मार्थ जमल रात्रजी-सू राड 
ते जमल वीरमदेब्ोत दक्षजोग-सू जातो रात्रजी रा इता ठात्रा मिनख वाम 
॥--पना भारमलोत बातो १ राठोड़ नगो भारमलोत थाता २ प्रयीराज 
पद्रत ३ राठाड जगमाल उतवरण ४ राठोड सूजा जतमिधोत ५ साहड 
गे जसब्रत ६ 

सवत १६१० रा असाढ बद १३ राठोड दईटास जताव्त न कबर चुटर 
जीननू यालटजी मडता माथ बिटा किया जमत्जी-नू वाढि सडता में जमब 
या 

(४) 

मवत १६१३ फागण वह १२ हाजीखान सू राणा उठमिंघजी रैं अदाबदी 
शी हॉजीखान पठाण हा हाजीसात रा्र मालदेजी सू साधी रात्र मालटेजी 
रा ठाझ्मा मिनस हाजीखास री मत्त सलियॉ--राठाड ट्व्रीटास जतावत १ 
टा| राव़ब्ठ मेघराज टाफ़ाद्रत २ राठा” जगमाल वीरमदेब्रोत ३ राठार 


तमान जसाक्त ४ लसमण भादाब्रत ४ 
राणा-जा रा माय रो विगत--राठौड जमवब वीरमदबात १ राज 








सबत १६१० के बचाया वदि २ (का) रावजी मश्त पर आय । मडते मे 
ए& ताजाब प< जयमल दीरमटवात ने रावजी भ लराई की। जग्रमन 
वीरमदवात दवयोग से जाता । राबजी क॑ दतन विश्वास के आठमी काम 
आय--घना भारमत कय बेटा आता राठोड नेगा भारमत का बंटा बाला 
पृष्वीजाज जतावत राठाड जगमाव उदयक्रण राठाह सूजा जतमिह का बेटा 
मीहंड पीथा जमवत । 

मबते १६१० के जआापाट वि १३ का राठांड देवीटास जतावत और 
राजकुमार चद्धसंनजी को मायटेजी ने मेडते पर रवाना क्या । (उहोन) 
जयमतजी का निकावकर मडते पर अधिकार क्या । 

(४०) 

सवत १६१३ फाग्रुत वहि १२ का हाजीखान स राणा उदयसहजी के 
खटपट हुई। हाजीखात पठान था । (तय) हाजाखान न राद माजदेवजी 
से मेत्र क्या । राव भाजतटेवजी ने “तने विश्वासी आत्मा हॉजीखान 
की मत्ठ से भेज--राटोड देवादाम जतावत राठा” रावक्क मंधराज हाफावत 
राटोड जगमाव वीरमभटवांत राठार जतमाल जसावत और लस्‍्मण 
भाटावत । 


राव मालद (०७ 


कल्याणमल वीकानरिया २, राक्रढछ प्रताप वासव्राद्या रा ३, राजक्क आसक्रण 
डूगरपुर रा ४ रावछ तेजों देब्त्विया रा ५ खराडा रामा जाजपुर रो 
घणी ६ सुरजण बूदीरों धणी ८, रात्र दुरगा रामपुर रा धणी ६ 
रात्र रामचद्र तोडरी रो धणी ७ राव नारायणदास इत्यादिव राणा वने 
मिरटार 

अजमर सू कोस १२ हरमाडी ग्राव जठ राड मंडी १६१३ फागण वद 
१२ राणाजी रा उमराज्र वालीसो सूजा जसकब्रतात राठोड देश्वीदास जैतावत र 
हाथ रहथो जैतारणियो तेजमी डूगरसी उटायत रा राणाजी रा उमरात्र आदी 
तरह काम आयो खत हाजीसान है हाथ रहया 

राग्रजी जतारण हुता जतारण-सू डाइ हगार घोटो हाजीसा री मदत 
मेत्रियों ह हाजीखान जीतो ॑ै समाचार रावजी सू मातम कराया 

(५) 

रावजी मेटत पधारण री त्यारी किवी जद ज्ासूसा खबर लिवी--जमलजा 

रा कोई आदमी मडता म नहीं है 





राणाजी के साथ का विवरण--राठांड जयमल वीरमदव का वटा राद 

वल्याणमत्र बीकानेर वाला रावत श्रताप वासवांडे का रावल जासकरण 
डूगरपुर का रावल तजा देवलिय का खराट रामा जहाजपुर का 
स्वामी राव रामचद्ग टोडरी का स्वामी राव सुरजन दूदी का स्वामी 
राव दुगा रामपुर का स्वामी राव नारासणटास, इत्याहि सरटार राणावा 
पास थ। 

अजमर स॑ १२ कोस पर हरमाडा गाव है वहा लड़ाई हुई सबत १६१३ 
फागुन वि १२ का। राणाजी का सरदार वालांसा शाखा का सूजा जसवत 
क्य बेटा राठाड देवीदास जतावत क॑ हाथ से खेत रहा (+>मारा गया) । 
जतारण का तेजसी डूगरसी उलावत कय बेटा राणाजी का सरटार भली 
भाति (लंडकर) काम आया । खेत हाजीखा क हाथ रहा (+-विजय हाजीखा 
बी हुई) । 

(उस समय) रावजों जतारण म थ। जतारण स डेढ़ हजार घोडा 
(त्घाटा का दल घोडे) हाजीखा की मदट को भेजा था। हाजीखा जीता। 
ये समाचार रावजी से (+5रावजी को) मालुम करवाय । 

(४) 
तब रावजी न मंडते जाने की तयारी की । ठव जायूसा न खबर दी कि 


श्प राजस्थानी गद्य विकास और प्रवार 


सवत १६१३ फागण सुट १३ मडत प्रधारिया जमलजी रा माणस गरिररी 
पर समेक्त बेइक दिन रहा हछ जाताय राक़जी मेडतियां री जायगा 
च्ययी 

सतत १६१४ सडत सालवराट री नीबर दिरायी सवत १६१६ मालकॉाट 
पूरण वर्णिया जद राठोड दईटास जतावत-नू साथ घणा सू मालकोद थाण 
[खियों सवत १६१८ रा आसोज बट म॑ राठोड़ देईदास जताब्त राठाड 
ना नगाज्त जाछोरगट जियो मलिक बूटतखा नू काढियो आासोज सुद ५ कवर 
वदरसण जाक्वारगढ़ चतिया 

पत्र जमवजी बधनोर-सू जाय जववर पातमाह रा उमराद्र मिर्जा 
परफुद्वान-नू पातसाही लखकर समत मण्त मालदेजी रा साथ साम आणियों 
सवत १६१८ रा चत्त सुट ५ रायजी रा साथ-सू लड़ाई शित्री फ्त मिरणा 
री हुई, राव्जी रा उमरात् काम आया भिरजा रो साथ घणों काम आया 
खेत मिरजा र हाथ रयो मंल्तो लियो 





जयमलजी का कोई आदमी मेड्ते म॑ नहीं है। 

सवत १६१३ की फागुन सूदि १३ को (रावजी) मेश्ते गये। जयमलजी वे 
आटमी गिररी बायरा और समेल मे कई दिना तक रहे । रावजी ने मंडता 
वाजा की जगह (भूमि) को हल जुतवा कर गिरवां दी (#-भकान गिरवा 
कर हँल जुतवा कर भूमि को बराबर कर दी) । 

सवत १६१४ मे मंडते मे मालकाट को न्ीव टितवायी। सबंत १६१६ 
में मालकोद पूरा बन गया तब राडोड देवीटास जतावत का बहुत सनिक-ममूहू 
के साथ माठकोट में चौवी पर रखा। 

संबत १६१८ बी आसाज वि मे राठोड देवीटाम जतावत और राठाड 
पना नगावत से जाजारगढ लिया । (वहा के) मलिक बूटलखा को निकाज 
लिया । आसाज सुंदि ४ का कुबर चाद्धसेत जालोरगट पर चटा 
(चटाई की)। 

पीज जयमलजी वटनार स अकवर बादशार के उमराव मिर्जा टरफुद्दीत 
का वादवाहा सेना क॑ साथ राव मालदवजी के साथ वे मुकायत से लाया। 
सबत १६१८ व चत सुलि ५ को रावजा क॑ साथ स लटाई की। जीत सिर्जा 
थी हुई । रावजी के सरदार काम जाये । मिर्जा का साथ बहुत सा काम आया 
(“>मारा गया) । खेत मिर्जा के हाव रहा । (उसने) मेडता ते लिया। 

रावजी न कुबर च द्रसन का मडत दवीटासजी के पास भेजा । राठोड 


राव मालद १०६ 


रावजी फ़ब्रर चद्रसेणजी नू मेडत दवीटासजी वे मंत्रियों राठाड 
प्रथीराज कूपाब्रत १, सोनगरो मानसिध जस राजात २ _राठाड साज़द्धटीम ३ और 
ही उमराप्त कुम्रजी र साथे मत्रिया दाय हजार घांटा साथें मलिया रात्नजी 

वहधा--वट करण रो ढव हुव तो बढ वीज्यों नहां ता दवीदासजी न ल नें 

उरा आवज्या 

अ॑ मेडते गया पातसाही फौज सबत्ही देखी आ डेरा पाछा क्या 
देवीदासजी भुरड मालकोट म पठो सुगवा मालकाट घेरिया राठाड 
सावक्वटास उठर्मिधात सुगता साथ पड्चिया चावर खाट मं घाल ले निसरिया 
मुगल लार चलिया च्यार प्रोस माथ आय पडिया सात्रछदास भली भाव 
वाम आयो 

मालकांट बैरो मुगल नित ढोम्ा कर रात्रजी नित दईददासजा-न लिख-- 
थे तो थारो तात्र क्रो हो पण म्हारी टाकुराई खोवा हो सवत १६१८ रा 
फागण बंद धरा लागो मालकाट रा बुरज ओक सुरग स उडिया मुगल हल्ला 
उपर हल्ला कर जद जेमलजी सू सरफुद्दीत वात करी 

मालवाट वार देश्नीटासजी निसरिया जमलजों सरफुद्दीन मालकॉंटरी 








पृथ्वीराज कूपावत, सांनगरा मानरसिह जखेराजात राठोड सावबटास तथा 
और भी सरदार क्वरजी के साथ भेज । दो हजार धोडे साथ भेजे । रावजा 
ने कहा--लडाई करन का टब हा तो लाई करना नहीं तो दवीटामजी 
का लकर चले आना (उराज-"”घर, उरा आवणो यह मुहावरा है जिसका जथ 
है चला आना इसी प्रकार परो जावणार+चला जाना) । 

मे लोग मडत गये। वादशाही फौज सबल देखी । रहाने डेर॑ लौटा लिय 
(जन्वापिस जा गय)। दवीदासजी लोटकर भालकाट मे बठ गये (पढा 
< प्रविष्ट) । मुगता ने मातकाट को घर लिया। राठोड सावलटास उदभिहांत 
भुगलां क' साथ (लडता हुआ) गिरा । सेवक खाट में डालकर तंवर निकल 
गये। भुगत पीछ चढ़े । चोर कोस पर जाकर टूट पठ। सावलदास भ्ती 
भाति (लडकर) काम आया । 

(मुगला न) मालकोट के घेरा (डाल दिया) | मुगत नित्य हमवा करत 
है । रावजी नित्य टवीदासजी को लिखत हैं कि जाप तो अपना नाम कर रह 
हा पर मरा राज्य खा रह हो । सवत १६१८ की फागुन बदि मे (मानकांट 
का) घेरा लगा । मालकाट का अक बुज सुरग स उड गया । मुगल हल्ने पर 
हल्ला बरते है। तब चरफुद्दीन न जयमलजा से बात की । * 


११० राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


वॉक भाग ऊभा देख राक्जी देवीदासजी नू दिश्ली हुती वारा सिजमतदार र 
कन हुनी जेक मुगल बदूक सेण भूविया बंदूक कडियाछी गडी मुगल र माथ 
जदा गंडा रा लगणा भू नाक म॑ भेजी निसरा मुगल मर गया जा काम देख 
जमब मसरफुद्दीन नू कह्बो--टेवीटास जीवता जोबपुर गयो तो रावजीन्‍नू 
जापा ऊपर जरूर ले आज्सी इण नू मार लंणो था सला करी 

सरफुद्दीन जमल फौज ले चतिया गाव सातत्यिावास जाय पाहता आ 
री फौज रो नगारा आ गाइददासजी सुण घोडा ठामिया 

सबत १६१८ रा चत सुदा १५ राठोड़ जमल मिरज मरपुद्वीन गान 
सातक्वियाबास रावजी माउलजी री फौजन्मू जग क्यो राठाड देशदास 
जताकब्त वगर रावजी रा घणा उमराव माराणा देवीटाम जतावत क्‍्न घोल 
पराच स हुता न जमत्‌ कस मिरजा सरफुद्दीन कन घणी फौज हुती दवीटास 
रुस्तम ज्य जग कर काम आया 

(६) 


आ बट हुवा पछ मडता माथ रावजी क्टक क्या नहीं इण राड हुआ 





दंवादासजी मालकोट के बाहर निकव | जयमलजी और ह्फुरान 
मालकोट की पौर के सामने ख* दख्र रहे हैं। रावजी न देवीटासजी की अत 
खदूक दी थी | वह उनके खिदमतगार (5-सवत्र) के पास थी । जैक मुगल बदूव 
लखन को भपटा तब देवीटामजी न कडीटार लाठी मुगत के सिर पर मारी । 
लाठी के वगन से भजा नाक में जाकर निकला और मुगद मर गया । 

यह काम देखकर जयमत्र ने हाफुद्दीन को कहा--देवीटास जीता हुआ 
जोधपुर चला गया तो रावजी को अपने पर (>>हमार ऊपर) जरूर (चटा) 
जे आवेगा । इसको मार लगा है । यट सलाह की । 

तब जयमल (जर) भफ्द्दान फौज लकर चढ़। गाव सातलियावास मं 
जा पहुच | हनतरी फोज या नंगारा (नगारे का हाद) सुनकर इन गाविददासडी 
न घोटा वो ठहराया; सवत १६१८ के चत्र सुटी १४ राठाड जगत और मिजा 
दाफ्द्वान ने सातवियावास गाव में रावजी माजदवजा की फौज स युद्ध किया । 
राठाड दवीटास जतावत जालि रावजी क बहुत-सारे सरदार मार गये । देवीटास 
जतावद के पास ५०० घोड़े थे और जयमत्र क॑ पास और मिर्जा हाफुद्दीत वे 
खास बहुत फौज थी। दवीदास रुस्तम जस युद्ध करके काम आया । 

(६६) 
यह लडाई होने के बाद रावजी न (फिर) मेडते पर सेना नहीं भेजी 





राव मालदे १११ 


बद्ध आठव् महीन राष्र मातदेजी दबलाव' हुवा रात चदरसेण रँ भाइया-सू 
अणवणत रही जिण भू मेडता रा नाजे न तिया सरफुद्दीन दिली गया जैमल रो 
बंटों वीउल्ददात मेडता री जागीरी गुजय घोड़ा रजपूत ले प्रतसाह अकबर री 
चाकरी म॑ गयो 

सवत १६१६ रा काती सुठी १२ जोधपुर रात्र मालदेजी दजलाक हुमा 
जोधपुर, सोजत पाहक्रण राज्र चद्रसणर फ़्छोधी उदसिघर सित्राणा 
रायमल र रहघा 





(+>चढ़ाई नही वी) । इस लडाई के हाते के बाद आठवे महीने मे राव 
माजदब जी दवलोक हुओ (>-स्वग सिघार) । 

राव चद्रसन की (जा मालदवजी का उत्तराधिकारा हुआ) भाइयों से 
अनबन रही । जिससे उसने मंडता का नाम नहां लिया । "फ्द्वीन दिल्‍ली गया। 
जेयमव का वटा विद्वुतदास मडता की जागीर के मुजब घांडे और राजपूत 
(5>सनिक') लेकर बादवाह अकबर की सेवा मे गया। 

स॑ १६१६ की कातिक सुदी १३ को जोधपुर म राव मानदेवजी देवलांक 
हुआ | जोधपुर सोजत और पोकरण राव चद्रसन के फ्वौवी उदयमिह के और 
मिवाणा रायमत के (अधिकार म) रहे । (चद्रतेन उदयसिह और रायमल 
राव मालद के पुत्र घ) । 


७ 


जेसकमेर-र पटवा-रो सघ 
(उनीसदी हांतारी---चतुथ चरण) 


[ शिलालेख ] 


[सकलित अच उन्‍नीसवी हाताटी के उत्तराध क॑ टिलालखीय गद्य का नमूना 
है । सवत १८६१ मिति आपाट सुदी ५ को भटटारव श्री जिनमहे द्व सूरि वी 
प्रेरणा स जेसक्रमर क सुप्रमिद्ध पटक्रा-परिवार न सपरिवार सिद्धाचल ताथ को 
यात्रा बा संघ निकादा था। इस शिलानख मे उसी का वणन है। सपरिवारों 
संघ की निकासी स्वागत सत्कार रथ याथ्षा प्रतिष्ठा भोज सघ-ब्यय सघ 
प्रव घ आदि व विवरण बडी वारीकी के' भाथ दिय गये है। ] 


सबत १८६१ रा मिति आपाढ़ सुदि ५ दिन श्री जेसब्टमरु तगरे महाराजा 
घिराज महारावक्रजी श्रा१०८ श्री गजमिघजी राणावत ध्रीरुपजी बापजी विजय- 
राज्य बहतूयरतर भटटारक गच्छ जगम युग प्रधान भटटारक श्रीजिनहप 
सूरिमि पटप्रभाकर जगम युग प्रधान भटटारक्त थी १०८ श्री जिनमहे'द्रसूरि 
उपदशात श्रीयाफ्णा गात्रे देववराजजों तत्पुत्र गुमानचंदजी मार्या जता तत्युव 
<*--(१) वहांदरमल्लजी भार्या चढुरा (२) सवाईरामजा भार्या जीता (३) 
मगनीरामजी भार्या परतापा (४) जोराव्नरमलजी भार्या चौथा (9५) प्रताप 


सबत १८६१ के मिती जायाढ सुदि ५ के दिन श्री जेरानमेर नगर मे 
महाराजाबिराज महारावलजी श्रा १०८ श्री गजरसंघडी राणावशाय रानीजी 
श्री श्पजी “न पितृ-ठुय क॑ विजयी राज्य म वृहत खरतर के भदट्टारक गच्छ 
के जगम युग प्रधान भट्टारक श्री जिनहप सूरि के पट्ट प्रभाकर जगम सरुग प्रधान 
भट्टारक श्री १०८ श्रीजितमहेद्ध सूरि के उपत्श स-- 

श्री बाफ्णा यरात्र म दवराज जी । उनके पुत्र गुमानचद जो जिनकी पत्नी 
जेदा। उनके ुत शचष--१ बहादुरमत्ी कत्नी बुरा २ सवान्रा्मजी यलरी 
जीवा ३ मगनीरामजी पत्नी प्रताप ४ जोरावसमवजी पत्नी चौथा ५ 


जेसक्मर र पटवा रा सघ ११३ 


चदजी, भार्या माना--सपरिवार सहितन सिद्धाचक्जा रा सघ काया जिण री 
विगत-- 

जेसक्टमर उदपुर काद-सू ककुम-पत्या सव दंसावरा मे दीती च्यार च्यार 
जीमण क्या नाव्वेर दिया पछ सघ पाली भेढो हूवा उठ जोमण च्यार क्या 
संघ तिलक क्रायो मिति महा सुदि १३ लिन भटटारक श्रीजिनमहं द्वसूरिजी 
श्रीचतुविध सघ-समक्षे दिया पछ संघ प्रयाण किया 

माग मे दसना सुणता, पूजा पडिक्मणादि करता मसाते क्षेत्राम द्रव्य 
लगावता जायगा जायगा सामेढ्ा हांता, रथ जाता प्रमुख महाच्छत करता 
श्री पचतीर्थीजी वाभणावाडजी आयूजी जीरावब्ठाजी त्तारगाजी सखब्वरजी 
पचासरजी मिरनारजी तथा मारग माह सहरा रा सब देहरा जुहारधा इण 
भात सव ठिकार्ण मंदिर महिर दीठ चढ़ापा क्या मुगट बुडक्त हार कठी 
भुजबंघ कच्य श्रीफक्क नगदी चद्रवा पूठिया इत्यादिकः माटा तीथ माथ चढापो 
घणा हुवो ग्रहों सत्र जडाऊ हो सब ठिकाण लाहण जीमण क्या सहसा 
बन रा पगथिया कराया 





प्रतापचदजी पत्नी माना । इहान परिवार सहित सिद्धाचलजी का संघ 
निकाला । उसका विवरण (नीचे है) । 

जेसतमेर उदयपुर कारे से कुकुम पत्रिया सब बाहर व गाबो मे दी । चार 
जीमण (>-भोज) किये। नारियल दिये । पीछे सारा संध पाली म॑ इकटठा 
हुआ । वहा चार भोज क्यि । सध तिलक करवाया मित्री भाघ सुदि १३ क 
दिन भट्टारक श्रीजितमहेद्धमूरिजी मे चारो प्रकार वे सघ (साधु सापवी 
श्रावक और श्राविका >>चतुविध सघ) के सामन (तितक) दिया । पीछ सघ ने 
प्रस्थान क्या । 

मांग म दशना सुनते पूजा प्रतिक्रमण आदि करत, साता पुष्य क्षेत्रा मं 
दत्प खच करत जंगह जेगद अगवानी (स्वागत) होते रघ-यात्रा जादि 
महोत्सव करत श्री पचतीर्थीजी वामनवाडजी जाबूजी जीरावलाजी तारगा 
जी अखश्वरजा, पचासरजी ग्रिरारजी का तथा सागर म टाहरा के औौर 
गावा क सब मदिरो का, अभिवटन क्या । इस प्रकार सभी स्थानों मे प्रत्येक 
भदिर मे चढावा किया। मुकुट, कुडत हार कठी भुजबध कड नारियल 
नकदां चलोव॑ पृठिय इत्यादि । मोट तीय पर चढावा बहुत हुआ । गहता सब 
जरटाऊ (+- र्नजटित) था। सब स्थानों पर लाहन और भोज क्थि ! सहसावन 
की सीडियाँ बनवायी ! 


॥१४ राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


उठ सू सात कोस ठर गाम सू श्रीसिदगिरिजी मात्या सू वधाय न पासीताणै 
डा हगाम-सू ग्राजा-बाजता तत्ठरी रा मत्रि जुत्घर डेरा दासल हुब्ा 

टज लिन मिती वसास सुदी १४ टिने शातिर पुष्टिक हुता श्रासिद्धमिराजी 
बित पर चटया श्रोमूद्धनायक चौमुखो जी सरतर बसी रा सथा दूजों वस्या 
॒व जुटारी माम संत्रा रया उठ चढापों घणों हुवों अशद जास जात्री भेछझा 
ज़ा--पूरव मारबार मंत्राठ गुजरात हटाड हाडोती, क्छ भुज मात्यथो, 
'खण सिंध प्रजाव प्रमुख देसा रा उठ लाण रपियो १ सेर १ मिश्रा, घर 
पैठ दीवी जीमण पांच सघाया मोटा किया जामण १ बाई वीजू क्यो और 
जीमण पण घणा हुवा श्रीचौमुखाजी र बारण आठ्ा म गामुस यक्ष चशश्वरी रो 
प्रतिष्ठा कराय-न पधराय चौमुराजी रो सिसर सुधराया जब नव्नो मदिर 
#रायण वास्त नीत्र भरामी जूता मत्रिरा जीर्णोटार करायाजम 
पुफ्छ कियो 

गुरु भवित इण भुजबे कीजी--हग्यार श्रीपुज्यजा था २१०० साधुन्सा'त्ी 
प्रमुख चौरामी गच्छा रा तिहा प्रथम स्व गच्छ रा श्रीपृ'यजी री भवित साचप्री 





घहा से सात कोस ठर गाव से श्री सिदगिरिजा को मोतियों से वधाकर 
पातीतात बडे समा राह से गाजे वाजे सड्ति तवहटी के मंदिर का अभिवटन 
कर डेसे म॑ प्रविष्द हुआ (+>5आय) । 

दुसरे दिन मिती वास सुदि १४ के टिन शातिक-शुष्टिक' के होते हुअ श्री 
सिद्धग्िरिजी पवत पर चढ़े | श्री मूलवायक चौमृखजी खरतरां के वसी क॑ तथा 
दूसरी वसियों के सब को अभिवदन कर सवा मटीने रह) बत्य चढावा बहुत 
हुआ । ढाई ताख यात्री इक्टठे हुआ पूरव मारवाड मेवाट गुजरात दूहाड 
(जयपुर राज्य) कच्छ भुज मालवा दक्सित मिधघ पजाब आदि देलो के । 
बहा सहान अक रुपया और ओक सर मिसरी प्रति घर (के हिसाब से) दिया। 
पाच बडी जवतारें (+->भोज) सघविया ने की । अक जेवनार बहन बीजू ने 
की । और जेवनारें भी बहुत हुई श्री चौमुखजी के द्वार पर ताक मे ग्ोमुस 
यक्ष चत्रश्वरी की प्रतिष्ठा कराकर पंधराकर (स्थापना करके) शिखर को 
घुधरवाया (उ-ठीक करवाया)। अक' नया मदिर बनवाने के लिओ मीब 
भरवायी | पुराने मदिरा के जीर्णोद्धार (-+मरम्मत) क्रवाय (जूना<जीण 
जुण्ण) । ज म॒ को सफत क्या | 

गुर भवित इस मुजब की। स्यारह श्रीपूज्य थे चौरासी भच्छो के २१०० 
साधु साध्वी जादि । वहा पहले अपने गच्छ के श्रोपूयजी वी भक्ति कौ। 


जैमहमर २ पटवा री सघ ११५ 


हजार पाच रो नगट माल दियो दूजों सरन भर दियो पद अनुत्रमि सारा 
दूजा सीपूजा री साधु साम्रिया री भविन साचब्नी आहार पाणी, गाडिया रो 
भादो तबू चीम्रों ठाणे दीठ रे ४१ तिया नगट दुसालाब्रात्य ने दुसाला 
दिया सेब्रग ५०० हा, जिणा न जण दीठ # २१ हलिया, राटी-खरच जलग 
पहरण रा माजा, ओसघ, सरची सार रुपया चाहीज्या जिणान्त त्या 

पद्ध भठटारक श्रीजिनमह द्सू रिजी पास सिंघत्या इबतीस संघ माढ्धा पहरी 
जिण मे माढ् लो गुमास्त साव्यराम मटलब्ररी-त पहरायी पदे बडा जाइयर 
मू तल्ेटी री महिर जुटार डेरा दाविल हुया जाचका ने दान दीनो पछ जीमण 
अंक क्यो सावर्भ्या-ने मिरपान्न टिया राजा डेर जायो, जिण न हाथी मिरपात्र 
मे दियो दूजा मांग म राजब्री नयाव प्रमुख जाया डेर जिणानन राज मुजब 
मिस्पात्र लिया क्रीमूछ़नायकजी र भशर र ताढा तीन ग्रुजरातिया रा था 
सू चौथा ताछो सधाया आप रा दिया सदावंत सरू हैईत इसा दो मोटा 
काम करा 

पछे सघ बु& क्षेम सू अनुक्रमे राधणपुर आयो जठे जगरेज श्रीगौडाजी रा 





ग़ाच हजार का नकद मात टिया । दूसरा खच (भी) भर लिया (चुका दिया) । 
पाये त्रम त्रम से दूसरे सब श्रीपूज्या वी और साधु-सारिविया की भविति की। 
भाजन पानी गाड़ियों का भाडा तथु चीवर और प्रति स्थान रु ४१ नकट 
टिये। हुगात वाला का दुशाल टलिय। संवव ५०० थे, उनको प्रति व्यवित 
हू २१ टिये। रोटी सच (भोजन खच) अलग (दिया)। पहनने के मोज 
ओऔपधि खच के लिओ रपय जिनका जरूरत थी उनको दिय । 

पीछ भट्टारक श्री जिनमहे 4 सूरिजी के: पास सघवियों ने इकततोस संघ 
मालाजें पहनी । उनम दो मालाओं गरुमास्ते शाविग्राम माटशवरी को पहनायी । 
पीछे बड़े आाडबर (>-समारोह) से तलहटी के मत्रि का अभिवटन कर डरा 
मे प्रविष्ट हुओ (-5आय) | याचका को दान दिया। पीछे जैक भोज क्या। 
स्वधर्मियों को सरायाव दिये। राजा डरे आया। उसको हाथी सरापाव 
मे दिया । 


माग भ जा और राजा, नवाव आदि डरे पर जाय उनको राज्य वे अनुमार 
सरीपाव दिये । 
श्रीमून नायक्जी के भडार के ताले तीन गुजरात वाली के थ सा चौथा 


ताजा सघवियों ने अपना लगाया । सदावत युरू है ही (चल ही रहा है) । असे 
नो बड़े काम क्ये । 


१३१६ राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाशन 


दसण वरण-त जाया उठ पाणी नहा थो, सू गेवाऊ नदी तीसरी श्रीमौद्यजा 
न हाथी र होद विराजमान कर सघन दरसण दिन सात इक्लग कराया 
चटाप रा साटा तान लास रुपिया आया सत्रा महीता रया जीमण घणा हुन्ना 
श्रीगीडीजी र विराजण ने वड़ा चौंनडो पकक्‍ों करायो ऊपर छतरी वणायी 
घणा द्रव्य खच्यों पड़ा जम जाया अक्षत नाम कियां साथ गुमास्ता 
महइक्रा साव्गराम हो जिण न जने रा शित्न रा सव तीय कराया 

पछ अनुक्रम सघ पालो जाया जीमण जब बर न दानमलजी कोट गया 
पछ भाई चार जसक्वमेर आया डरा दरवाज बाहुर किया पद सामंहा बडा 
ठाढ सूं हुआ्ना श्रीराव्क्कजी सामा पधारधा हाथी र होद सघव्या ने श्रीराव्रकछ 
जी आप र पूछ बस्ताणन सारा सहर भ हुप दहरा जुहार उपाभश्रय आप 
हवेल्या दाखल हुवा 

पछ सब मरटैश्न्ररी बोर छत्तीस पात न लुगाया समंत पाच पवबान सू 
जिमाया ब्राह्मणा त जण दाठ रुपिया अक दक्षणा रो दिया 


पीछे अनुक्रम स सघ कुझत क्षेम से राघनपुर आया जहा अश्रज थी 
गौडीजी के दशन करन आय । वहां पानी नहीं था सो अहृद्य नदी निकली 
(गब्बाऊ फारसी गब स) । 

श्री गौडीजी को हाथां क होठ पर विराजमान करके सघ को सात हित 
निरतर दान क्राये। चढावे के साढ़े तीन लास रपये आय । सवा मरीते 
रह । भोज बहुत से हुओ | श्री गौतीजी के विराजन॑ (बठन) क॑ लिशे बड़ा 
चौंतरा पका वराया | ऊपर छत्री बरवाया। बहुत द्रव्य सच क्या | बडा 
यहा जाया (-+मिला) । नाम अक्षय क्या । साथ म॑ गुमास्ता माहेश्वरी जाति का 
आतजिग्राम (नाम का) था। उसको जन के जोर लिव के सब तीथ क्रवाय। 

पीज जनुक्रम से सध प|ली आया । (वहा) अब' जवनार करके दानमदजा 
कोटे गये । पा चार भाई जसझमर जाय । दरवाजे व बाहर डर क्यि। 
पीखे सामोजा (सल्लग्याना स्वागत) बडे समारोह से हुआ। श्री राबलजी 
(>-जसव्वमर व महाराजा) सामन आय । सधवियां का हाथियां के होत पर 
अपने पीद्ध विशाकर श्रा रावछजा सारे टहर मे होकर महिरों वा अभिवाटन 
कर उपाध्य मे जाकर हवतियां म प्रविष्ट हुओ । पीछे माहश्यरी सरित 
छत्तीस वर्णों वा (?) स्थ्रियां समेत पांच मिठाटया स भोजन करवाया और 
ब्राह्मणा का प्रति यवित (जणा<जनतज॑व्यविन दीठ< हृष्टि) रुपया लक 
दतिणा वा त्याव 


जैसक्रमेर र पटदा रा सघ ११७ 


पछे श्रीराउठजी जनाने सहित संघव्या रै हवेली पधारधा रुपिया-यू 
चौंतरा जियो सिर-पेच कठी मांत्या वी बड़ा जडाऊ दुसाला नगदी, हाथी 
घाड़ा पालखी निजर किया पाछा श्रीरावक्ृजी इण मुजवहींज सिरपात्र 
लियो ओक लोद्रवाजी गाम ताबा पत्रा पटटे दियो इतो इजारो क्यो 

आगे पिण इणा री हबेनी उदपुर राणाजी, कोटे रा महारावजी, 
वीकानर-रा क्सिनगढ़ रा, घूही रा राजाजी इटौर रा हुलकरजी प्रमुख सब 
देसा रा राजवी जनान समेत इणा है घरे परधारभा देणा-लणा हजारारो 
क्यो दिल्‍ली र पातमाहू री अगरेजा रँ पातसाह री दियांडी सेठ पत्ती है सो 
विश्यात-हीज है 

पछ सध री लाहण ययात म॑ दीवी प्रृवक्ली सान री वाढ्ी अक, मिश्री 
सैर जेक घर दीठ दीदी जीमण क्यो पद्ध सैर म ठात्रा-ठाव्रा-त सिरपाव दिया 
गठ माहेला मदिरा लोद्रवे ऊपाश्नय वडो चटापो कियो इण मुजब-हीज 
उदयपुर काट देणा लैणो क्या 

सध मे देहासर रो रथ हा जिण रा इकाब्रन सो लागा अ्रगडा सोने रूपे 





पीछे श्री रावक्जी जनाने सहित संघवियों के (यहा) हवेती मे पधारे। 
(उहोंन) रुपया स चबूतरा बनाया (चौंतरा< चत्वरक) | मिरपेच मोतिया की 
वठी जडाऊ कड़े दुशाले नकदी, हाथी घाड़े पालकी नजर किये (<-भेंट 
क्ये) । पीछे रावव्ठजी_ने बदेले म इसी मुजब सरोपाव दिया । भेक' लोदवाजो 
का गाव तामपत्र के साथ पट्ट भे (जागीर मं) टलिम्ा । इतना इजारा 
कया । 

पहल भी इनकी हवेली पर उदयपुर के राणाजी, कीटे के महाराव' जी 
वीकानर क्शिनगढ ओर वूरी के राजाजी, इृदौर के हातकरजी आदि सब 
देगा के राजा जनान सहित इनके धर पर पधार थ देन-लेन हजारो (रुपया) 
क्य क्या । टिल्ली क॑ बादशाह की जोर अग्रमजो क वादसाह की दी हुई संठ 
उपाधि है सो प्रसिद्ध ही है । 
__ पांडे संघ की लाहन “बात म (--विराटरी मे) दी। सान वी पुतली 
भेंक बाली ओक सर सिसरी प्रति छर दी ५ झपनार बी ३ पीछे चहर म सास-्वाल 
लागो को सरापात्र दिय । गढ के भीतर वाद मदिर म और लोटवे मे उपाथय मे 
वश चडावा किया! इसके अनुसार ही उल्यपुर और कोरे मे दता जेना क्या । 

मघ मे दहासर का रथ था जिसके इक्यावन सौ (रुपय) लगे। सांव रपे 
के दा त्गडे य जिन के दस हजार (स्प्रे) लग। मदिर के साने चादी क 


प्‌प्द राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


रा दो जिण रा दस हजार लागा मदिररा सोन हूपरी वासणा रा पहह 
हजार जागा दूजां फुटकर सराजाम रा लाख अक पिया लागा 

हम्न सघ में जाय्ता हो जिण रा विगत--तोफ़ा ४ पशटण रा जाग 
४००० जसब्ार १४०० नगार निसांण समेत, उत्पुर राणाजी रां असवार 
५०० नगार निसाण समेत काट रा भहाराक्रजी रा असनव्ार १०० तगार 
निभाण समत जोबपुर र राजाजी रा असवार २० नग्रार निसाण समंत 
प्रायटनत १०० जेसछमर रा रावछजी रा, जसवार २०० दूकर प्वाररा 
जसक्नार ४०० फुटकार असव्रार २०० घरू और अगरजी जावतो चपडामी 
तिलगा सांवरी रूपरी घाटवाछा जायगा २ परवाना वाकाया अब पालस्या ७ 
हाथी ४ म्याना ५१ रथ १००, गाया ४०० ऊट १५०० इतरा ता सघत्या 
रा घर सघरी गाव्या ऊठ प्रमुस यारा सव खरच रा तेवास जाते रपिया 
लागा 





बरततां के पद्रह हजार लग । दूसरे फुटकर सरजाम के अक लाख रुपय लग । 

अब सघ म जो टतजाम था उस का विवरण  तोपें चार। पलटन के ताग 
चार हजार। सवार पद्रट सो नयार निश्ञातर $ सहित । उदयपुर के राणाजों 
का सवार पाच सौ नगारे निशान के सहित । बोटे के भद्टारावजी के सवार 
अक सौ जगारे नियान सहित ) जाधपुर के राजाजी के सवार पचास नगार 
निशान सहित । जसलमर के रावलजो के पदल अक सौ । टोक वे नवाब के 
संवार दा सौ । सवार चार सौ फुटकर । सवार दा सो घर के (ज-निजी)। 
ओर अग्रजी इततजाम तिलग चपरासी सुतहर रूपहर घोढो वात जामगा दो 
परवाना पहचान वाल और पालक्या सात । हाथा चार | स्याता ताम सवारी 
इक्यावन । रथ अक' सौ गाडिया चार सौं ऊठ पद्रहट सो । इतने ता सघवियों 
के लिजी । सघ की गाडिया ऊट आर्टि अलग । सार सच के तेबीस जाख 
#पय जग । 


भीखणजो-रा सस्मरण 
( उ नासवी हाता दी--उत्तराघ ) 


[ जयाचाय ] 


[ श्वतावर जैना वे श्री जवयाचाय स्वामा भीसणजी द्वारा सस्थापित 
तरापथ सप्रटाय क चतुथ आचाय हुए | दतका जाम से० १८६६० मे जार्विन 
शुक्ता १४ का राटट (मारवाड) मे हुआ | इहोन € वेष की अवस्था मं 
स० १८६६ म प्रवज्या ग्रहण वी । हमराजजी स्वामा ”तकः विद्या गुरु थ । 
स० १६०६ म ये जाचाय पद पर आसीन हुए। अपन आचाय काय में टहान 
कई नयी योजनाए प्रारभ की । सवत १६३८ मे इनका देहावसान हुआ । 

तेरापथ सम्प्रदाय म॑ जयाचाय वहुत बड विद्वाव हुए। इनका लिगित 
साहित्य बहुत विध्ात है । इनकी सर्वोत्ट्प्ट इति' भगवती सूत्र का राजस्थानी 
रूपा तर है जा तक राग रागनिया म है । 

भिक्‍वु हृष्टान्त! जयाचाय द्वारा सशदीत ग्रथ है । इसम स्वामी भीखणजां 
के ३१२ जांबन प्रसगा का सक्‍लन है। ये जीवन प्रसग मुनि हेमराजजी के 
लिखाय हुए हैं जा स्वामीजी क अत्य त प्रिय विप्य थ | उनसे सुनकर जयाचाय 
न उ'ह लिपिवद्ध क्या । 

सकतदित जश भिक्‍स हृष्टात स तिया गया है | यह अश उ नीसवी 
चताब्टा के उत्तराब क गद्य वा नमूना है। इसम तरापथ सम्प्रदाय के प्रथम 
आचाय स्वामी भोखणजी के जीवन के सस्मरण है । इन सम्मरणों स स्वामीजां 
के चरित्र और स्वभाव पर अच्छा प्रकाय पडता है | हाली घरेलू होत हुए भा 
साहित्यिक है । ] 

>१- 
पुर भीलब्नाड दिच स्वामीजा पधारता दुटार नी तरफ रा अक भायो 





(१) 
पुर (>मदाड़ प्रदेश का अक कस्बा) जोर भीसवाद़े (>-भवाड़ प्रटेचा 
का अक प्रसिद्ध हाहर) केथआाच मे। स्वामी जी (के) । पधारते (पट धारण सं) 


११५८ राजस्थाना गद्य विकास और प्रकार 


रा दो जिध रा दस हजार लागा मदिर रा सोन रुपरी बासणा रा पहह 
हजार जागा दूजा फुटकर सराजाम रा लाख ओक रूपिया जागा 

हत सघ मे जावतां हो जिण रो विगत--तोफ़ा ४ पदटण रा लांग 
४००० अंसब्रार १ ४०० नंगार निम्ताण समेत उत्पुर राणाजा रा असवार 
४०० नगार निमाण समत काट रा महारावजी रा असवार १०० नगार 
निम्ताण समत जावपुर र राजाजी रा असव्ार ५० नेंगार तिमाण समते 
पायटल १०० जसकत्ठमर रा राकव्ब्ठजा रा अमन्नार २०० दूबा र नवात रा 
असवयार ४०० फुटकर असव्ार २०० घर और जगरेजी जावबतो चंपडामा 
तिभगा सोनरी रूपरी धांटवाछा जायगा २ परवाना वाढ्शावा अब पाजख्या ७ 
हाथी ४ स्थाना ५१ रथ १०० याड्या ४०० ऊट १५०० दरा ता समस्या 
रा घकू संघ गो गाड़या उठ प्रमुख “यारा सब खरध रा तेवास ताख रुपिया 
लागा 





बरतनां क॑ पद्रह हजार तग। दुसर फुटकर सरजाम के जक लास रपव्र लग। 

अपर सध से जो इतजाम था उस का विवरण । तापें चार । पलटत के वागे 
चार हजार । सवार पद्रह सो नगार निशान के महिते । उदयपुर के राणाजी 
का सवार पाच सौ नग्रारे निशान के सटित । काट के महारावजी के सवार 
अंक सो नंगारे निशान सहिल। जाधपुर के राजाजी क सवार पचास नंगार 
निशान सहित । जसलमर वी रावजजी के पदत जेक सी । टोंक के नवाव 4 
सवार दा भौ । सवार चार सौ फूटकर । सवार दो सौ घर के (ह्ूविजी)। 
और अग्रजी इतजाम तिवग चपरामी सुनहर रपहर घाटों बाल जायगा दा 
परवाना पढुचान वात और पालक्या सात । हाथी चार। म्याता वाम सवारी 
इतयावन । रथ अक सो गाडिया चार सौ ऊट पद्रह सो | इतने तो सेघवियां 
के निजी | सघ की गाठिया ऊट आलि जतग | सार खच के तेबीस लाख 
घूपये लग | 


भीखणजी-रा सस्मरण 
(६ उ नीसवी झता ही--उत्तराध ) 


[ जयाचाय ) 


[ छतावर जना क श्री जयाचाय स्वामी भीलणजा द्वारा सस्थापित 
तरापथ मप्रदाय क चतुथ आचाय हुए । इनका जाम स० १८६० मे अश्विन 
शुबता १४ का राहुट (मारवाट) में हुआ | दान « व वी जवस्था मे 
स० १८६६ म प्रवज्या प्रहण की । हमराजजा स्वामी इतक विद्या गुर थ । 
स० १६०६ मे य आचाय पट पर जासीन हुए। अपन आचाय वाल मे ४हान 
कट नयी याजनाए प्रारभ का । सबत १६३८ मे इनका दहावसान हुआ ! 

त्तेरापथ भम्प्रदाय म जयाचाय वहुत बड़ विद्वान हुए। इनका विस 
साहित्य बहुत विद्वाल है । इनकी सवत्टिप्ट कृति भगवती सूत्र का राजस्थानी 
रूपा तर है जो अनक राग रागनियां म है । 

भिक्‍खु दृष्टा लत! जयाचाय द्वारा समशहीत ग्रथ है । इसम स्वामी भीखणजी 
के ३१२ जीवन प्रसगा का सक्‍लन है। य जीवन प्रसग मुनि हेमराजजी के 
लिखाय हुए है जा स्वामीजी क अत्यत प्रिय शिप्य व | उनस सुतकर जयाचाय 
न 3'ह जिपिबद्ध क्या । 

सकलित अशा भिक्‍स दृष्टा'त| से निया गया है । यह जश उ नीसवी 
शवाल्टी के उत्तराध म॑ गद्य का नमृना है । इसम तरापथ सम्प्रटाय के प्रथम 
आचाय स्वामा भोखणऊी के जावन के सस्मरण हू । दन सस्मरणा से स्वासाजी 

के चरित्र ओर स्वभाव पर अच्छा प्रकाटा पड़ता है । हाली घरेलु होते हुए भी 
साहित्यिक है। ] 
-१- 
पुर भीजद्राड प्रिच स्वामीजी पधारता टटार नी तरफ रा अक भाषा 





६१) 
पुर (->मवाड प्रत्या का शक क्‍्स्वा) जार भीववारे (>+मवाड प्रदश 
का अक प्रसिद्ध दर) कबाच मे । स्वामी जा (के) । पधारत (पद धारण से) 


२० राजस्थानी गद्य विवास और प्रवाश 


ल्‍यो तिण पुछंघां--जाप रा नाम वाई ? जर स्वामीजी वाल्या--म्हा रो 
मे भीखण जठ ऊ बोत्या--भीखणजा रा महिमा ता घणी घुणी है सा जाप 
कवा रूख ह बदा हा ? म्ह ता जाव्या साथ आडबर घणो हुसी, घोरा-हाथी 
प्र पालखी प्रमुख घणा वारखाना टरसी जद स्थ्रामीजी वॉल्या--इसो 
डबर न राखा जल हिज महिमा है साधु रा मारग आा हिज है इस सुणन 
जी हुत्रो 
२ 

कनंत्रा भ परपता बटा ठावर माहकक्‍्मसाहजी पूछघा--आप न ग्राम-्गाम 
एणतिया आवब घणा जोग जुगाद आप-न चाव नर नारी जाप न देख न राजी 
णा हुव बाई भागा न आप वनभ घणा लागो सो काई कारण ? जाप मे 
मो काई गुण ? जद स्व्रामाजी बोल्या--काई साहुझार परदेस थो तिण घर 
चसीट संत्यों खरची मंत्री सठाणी कासीद-त टख न राजी घणी हुयी ऊहा 





प्मय जाते समय यात्रा करते समय । दूढाड की (दूटाढ जयपुर राज्य का 
गाचीन नाम था) आर का औक भाई (मनुष्य) मिला। उसने पूछा। आपका 
गम क्‍्या। तब स्वामीजी बोले । मेरा नाम भीखण । तब वह बोला । भीखणजी 
ही भहिमा तो बहुत सुनी है (कि वे बहुत बडे महात्मा हैं) । व आप अकेले 
वाथ मे सेवक आदि कोई नहीं वृक्ष (के) नीचे बठे हैं ? हमने वा जाता 
(था) हम तो समभत थे । साथ मे । आडवबर प्रटन। बहुत | होगा । 
शोड़े और हाथी । रथ और पालकी । आलि । बहुत | कारखाना (साज-सामग्री 
जो कारथाने मं सगृूतीत रटती है)। हांगा। तब स्वामीजी बोल । अरसा 
आटबर (हम) नहा (+>>रते हैं) तभो महिमा है । साधु का माग यही है। 
समा सुनकर (वह पुरुष) प्रसन हुआ * 
(२) 

फछ्त्ा (->मेवाड का ओेक कस्प्रा) मं बठ हुआ जब स्व्रामीजी केतवा में बढ 
4 तब । ठाकुर मो”क्मसिहजी न पूछा । जायकों गाउ स्राव (से) विनष्तिया 
(प्राथनाओं) जाती है । वहन स्त्री पुछ्य जापका चाहत हैं। स्त्री पुरुष 
सपको “सकर बहुत प्रमान होते है। वटनों जौर भावया को जाप बल्वभ (प्रिय) 
घहुत लगते हैं। सो (सका) क्या कारण (है) | जाप मे असा क्‍या गुण (है) । 

सय स्वामोजी बाद। कोर्ट साहुबार परटश में था। उसते धर पर 
सतटावाहव भजा। खर्चा भजा 4 सठाती सटटवाहक का दसकर श्रमान 
बहुत हुई । उप्ण (गम) पानी से उमक पर धुताय। अच्छी तरह भांजन 


भीखणजी रा सस्मरण १२१ 


पाणी-सू उण रा पयर धोव्राया आछी तरह भाजन कर-त जीमाब्न कये बढी 
समाचार पूछे--साहजी डीला में किसायकर है सुख-साता है ? साहेजी के 
पा है ? बढ़े बैस है ? कासीद जिम जिम समाचार कहे तिम तिम सुण न घणी 
राजी ह॒ते । पिण कासीट-न हख ने राजी हवा ये कारण धणी रा समाचार 
कहे तिथ-मूं | तिम म्हें भगवान रा गुण क्‍तात्रा छा समार ने माल रा माग 
चताब्रा छा तिथ कारण लाग लुगाई म्हा सू राजी हुवे छे 
नै 

रजपूत-न साथ वोढ्छब्ो लइ क्णि ही गाम जाता रजपूत वाल्या---तमाखू 
विना आधा हालीज नही जद स्व्रामीजी वील्या--ठाक्टा | आम चालो दिन 
थांडो है. रजपूत वाल्यो--तमाखू बिना अबें तो हालीजे नहीं जद स्वामीजी 
पाछ रहि ने आरपिय छाण-नै नाहो वादि पुने बाघ न वहचो--छकरा ! 
तमाणू नोखी ता है नहीं र्सडी है जट तिण रजपूत चिंवठी भरने सूची 





करके (जनाकर) जिमाती है भोजन कराती है। पास मे बठी हुई समाचार 
पूछती है । धाहजी शरीरों म (शरीर मे) कस ओक (<जक्से) है । 
भूख और स्वास्थ्य (तो) है ? झाहजी कहा सोते हैं । वहा बैठते हैँ । संदेश 
चाहक जसे-जैंसे समाचार कहता है वसे वत सुनकर बहुत प्रमन होती है। 
पर'तु संदेशवाहक को देखकर प्रथ”न होन का कारण (क्या) ? (बह) पति के 
समाचार कहता है इससे (इस कारण) । वेसे ही हम भगवान के गुण बताते 
हैं। समार को माश् का माग बतात हैं। इस कारण लोग लुगाई हम से प्रसन 
होत हैं । 
(३) 

(क्सी) राजपूत को । साथ मे (साथ साथ) | साथ रहवर पहुचान वाले 
ब्यक्ति के रूप मे | लकर। कसी गाव (को)। जाते (जूजात समय) । 
राजपूत बोचा--तवाकू (के) बिना आग नहीं चला जायगा | तेब स्वामीजी 
बाज । ठाकुरा ! (आतठर के लिओ बवहुबचन) ठाकुर साहब । आगे चनिय। 
दिन थोडा (रेप) है। राजपूत वाजा । तवाबू (के) विना आगे अब तो नहीं 
चत्रा ज्ञाता। तब स्वामीजी न पीछे (पाछ >> पन्च) रहकर | जगवी कड को 
बारीब (ना हो > श्वधण) पोमकर | पुण्या वाघकर ? कहा । ठाकुर । तवाकू 
अच्चा ता है नही अेसो है। तब्र उस राजपूत ने चुटकी भरकर सूची | और 
योवा । ठीक ही है (अर्थात्‌ काम चने लायक है) । तब स्वामीजी ने पुरिया 
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ने बोल्यो--ठीक *ज है जद स्वामीजी पुरी उण-त सूपी इसी चतुराई कर-त 
से डिकाण जाया 
जन हैंन». 

घर भ उता कटाछिया मैं कोई रो गहणो चार ले गया जद बोर नती से 
प्रधा कुभार न बोताया कुभार र डीत मैं ल्वता आव्तो तिण सू तह-न गरुणा 
तावा पुताया कुभार स्वामीजी न पूछघा--भीसणजी ! अठ क्णि रा भम 
र॒ जद स्वामीजी ”ण रो ठागा उधाड करवा कहघॉ--भम ता भजया रा 
7र है हिंव रात्रि आय कुभार दब्ता डाव अणाया घणा जोबा दखता हावा 
र- हाख द र | 'हाख द र॑ | जट जांव' बाल्या--नाम बतावो जद वाल्यो 
जजों जॉन्ओ भजयो र॑ मजया ! गहणा भ्ज-य तिया जद जतीत घाटों तह 
॥ उठघा- भज या तो म्हा रा बकरा रा भाम है मत र वकर २ माथ चोरा 
वा | जट जाका ठागा जाण्या स्त्रामीजी लाका न वहघा--थ सूभता तो 


उसको सौंपी (->दे दा)। जसी चतुराई करक | कुटाल से कुशव पूवक । 
टिक्ाम (-«इप्ट स्थान को) । जाय (5 गये) । 
(४) 

घर मे हांत हुए (भी) | क्टालिया (>>जक स्थात का नाम) भ। कसी 
का । गहना (5>गहन) । चोर (चुरा) ले गया | तय बार नही स अध बुम्हार 
को बुलाया । कुम्हार के हरीर मे टेववा जाता (ज्डलाया बरता था)। 
उसम-नटससे देसजिज । उसका। गहता बवाव को। बुवाया। बुम्हार ते 
स्वामाजी क्यो (--स्वामीजी से) पूझा । हे भांसणजी ! यहा किसका भ्रम धरत 
हैं (क्रिस पर दबा करत हैं)। तब स्परामीजी न उसकी ठगाई (धोसवाजा) 
(को) उबाड़ा (उद्धाटित खुबा धयट) करन के जिअ कहा । सह” ता | 
भजतिय का (भजनिया--भजना व्यावितवाचक नाम का अना”र वाचक रूप) । 
घरत हैं | अप | रात म रात वे समय । जब कुम्हार न दवता(को) | हारीर मे । 
आना लाया। बहुत से जाग देखते बहुत स लांगा के देखते हुआ बहुत से जोगा 
की समल । हलते (जन्हाता) बरता है। डाद द जर। डाल दे जर। तब 
लोक बॉव। वाम बतात्ये | तर बवाजया। आ जा ओ | भजनिया, जर 
भजनिया । गहना भजनिय न दिया (है) | तब अतीत (>>साधु) डंडा उंकर 
उठा । भजनिया ता मरे बवर का नास है | मरे बकरं ब॑ सिर (5>ऊपर) 
चारी ?वे है (--लगात हैं)। तव जोगा न ठगाई (का) समभा । रवामीजी न 
खांगों को कहा। जाप (तुम) हप्टि बाता ने ता गहना गवाया। भौर जध 
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गहणों गमाधों अन जाया बना सू बढावा ! सा गहणा बठा-्सू आएसी ? 
2८ 
विण ही पूछघा--महाराज | साधा र अमाता वयू हु ? जद स्व्ामीजी 
योन्या--क्णि ही भाठा उचा& न हंठो माथा माड्या अब पछ भाठा उछालण 
रा त्याग विया तो जाय भाठो उद्धालुघा त ता ताग ॒पछ सूस किया त्ता पछ 
मजाग यू जाग पाप कम वाध्या ते ता भागत्रे पछ पाप रा त्याग बिया 
विण रा दुस न पड 
बन्द 
भाहड़ा माहे स्व्रामीजी रात्रि रा दसाण वाचता जासाजी नींद धणी ते 
जटठ स्वामोजी कहया--नीट आव है २ 
जांसांजी वाल्या--नहीं महाराज 
वार-वार पूछघां--नीद जान्न है ? 
जर ते वहै--नहां महाराज 
जट स्वामोजी भूठ रा उधाट बरवा वास्त उत्पात बुदी सू बल्ी पृडधा-- 





के पास से (+>अ4व क द्वारा) निक्‍शवात 6।सा अत । गहना वहा से 
जावगा (++मित्रगा)। 
(५) 
किसी न पूछा । ह महाराज ' साथुओ वे! तकलीफ (बीमारी) बया 
त्यती है। तब स्वामीजी बाॉते। कसी ने पत्थर उद्धाववर नीचे सिर दिया 
(स्>जगाया) । और पीदे पत्थर उछालन का त्याग किया। ता। पहल (जा) 
पत्थर उछावा । बह ता लगता ही है (लगेगा ही) । पीछ रापथ की तो पी 
नहा जगगा । ज्या वसहां। पहने पाप के कम बाघ व ता भांगत ही है। 
पीछे पाप का त्याग क्य (करन स) उनका दुख नहीं पडता है (॑८प्राप्त 
हाता है) । 
(६) 
सत्य मे । स्वामीजा (का)। रात का। वखान (व्यारयान) जन साधु 
का शिया हजा घर्मोपहेच । पढ़त (समय) | आसाजी आसा नामक व्यक्त । 
निद्रा । बटूत । लता है (+लता था) । तव । स्वामीजी ने कहा । नौद जाती 
है. ? आसाजा बावा--तही सटाराज ! बारवार पुछा--तीद आती है ? तद 
वह कच्ता है--तरी महाराज 
तब स्वामाजा ने झट का टदृबाटस करने वा जिले उल्लात-बुद्धि स 
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ै जोबो तो के २ 
ही महाराज 

-छ- 
कण ही पूजभी--बीखणजी ! थ यू कहा जक महाब्रत भागा पाचुई भाग 
साथ पाच विम भाग ? जट स्वामीजी वॉोल्या--पाप रो उठ हुन्न जद 
मई जीव्र दुख भागव जिम जक भिशाचर न महर म॑ फ्रिता पाच 
गै आटा मियो रोटी करवा तागा अक ता राटी उतार-न चूला सार 
जैक रोटी तब सिक ओक रोटी खीरा सिक अक रोटी रो लोयो हाथ 
॥ जक' राटी री आटा बढठोती म॑ जेक कुत्ता जाया सो क्ठोती मे जेक 
ते आटो ते ले गयो तिण कुत्ता लार भिसारी 'हाठा *ठ पड़ियो 
एहलो लोयो धूझ मे मिल गयो पाद्दो आय दख तो चूवा लार राटी 
ती ते मिनकी ल गयी तत्र री तत् बक गयी खीरा री खीरा वक्ठ गयी 
ते अक महाब्रत भागा पाचू भाग जान 





ररारत से) फिर पूछा । आंसाजी ' जीते हैं क्या ? (आसाजी मे उत्तर 
। नहीं महाराज ! 


(७) 

कसी थे पूछा । भीखण जी ' आप या कहते हैं (कि) अक महात्रत हूटन 
पचो ही टूट जाते हैं। असे अक साथ पाचा कसे टूटते हैं ? तब स्वाभीजी 
पाप का उदय होता है तब । ससार म ही जीव दुख भोगता है । जस | 
भक्षाचारी को टाहर म॑ फिरत हुओ पाच रोटी का आठा मिला। 
रोटी करने लगा। ओक रोटी ता (तवे से) उतारकर बूल्हे के पीछे 
अंक' राटी तव (पर) सिक्‍ती है । ओक राटी अगारा (पर) सिक्‍ती है । 
ऐरी का। लवा (>गुघ हुने गाल आट वा खड़ जिसको वेजकर रोटी 
जाती है) | हाथ म (है) । और ओक रोटी का आटा क्‍्ठौती म॑ है (क्ठौती 
5 की परात) । अक कुत्ता आया । वह कटौती में बक रांटी का आटा 
मे ले गया | उस कुत्त क पीछे भिखारी दौडा । (वट) नीचे गिर पा । 
अथ म का लवा घूत म॑ मित्र गया । वापिस आकर टेखता है तो चूह के 
(जो) राठी पड़ी थी उस वितया ले गयी । तव पर की (राटी) तबे पर 
एयी। अगारो पर की अगारा पर जन ययी । श्स रीति सर जक महात्रत के 


मे पाचो दूट जाते है । 
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नद- 

टीक्मजी रा चेला कचराजी जाक्वार रा वासां सिरयारी म॑ स्वामीजी करने 
जायो कहै--भीखणजी कठ ? जद स्वामाजां वोत्या--भीखण म्हारा नाम है 
जद ते वोल्या--आप न दखवा री म्हार मन मे घणो थी स्वामीजी वाल्या-- 
देखो पछ वचरोजी वोल्यो--मो न चरचा पूछा स्व्रामोजी बाया---थ दखवा 
ते आया था काइ चरचा पूछा ? तद ते बॉल्यो-कायक तो पूछा जद 
स्वामीजी वाल्या--था र तीजा महात्नत रा द्वय खेत्र काठ भाव गुण काइ 
है ? जद ते बोल्यो--जा ता भो-त बाद आव नहीं पाना मे मडी है स्वामीजी 
कहचा--पाना फाट गया जथवा मस गया हेव ता काई वरस्यों? जद ते 
बोल्यो--म्हारा गुरा था ने चरचा पूछी जिंण रा था न जाव न आया जद 
स्त्रामीजी कटथो--भा रा ग्रुरा चरचा पूछी तिका हीज चरचा थ मो न पूछी 
ऊणा-ने जाव दियो है तो था ने ई दयाला जद कचराजी वोल्या--थ ताम्हा- 
है लखा रा दाटा गुर हा सा हू था सू बठा स जीतू ? जद स्वामीजी बोल्या--- 
म्ह्य र तो इसा पाता चेता कोई चाहीज नहो 





न 
(5) 

टीक्म (<जिक्म) जी दा चेला टीक्‍मजी पहले स्वामी भीसणजी के 
थिप्य रहे थे । कचराजी । जावार का रहन वाला । सिर्यारी (+ओक स्थान) 
मे स्वामीजी के पास आया । (आकर) बहता है । भीखणजी कहा है ? तब 
स्वामीजी धाल । भीखण मेरा नाम है! तव वह बोता--आपका देसन की 
मेरे मन भें बहुत (इच्छा) थी । स्वामीजी बाल--दखो । पीछ कचराजी 
बीला । मुझे चर्चा पुछिव धम चचा की वात पूछिय । स्वामी जी बोले । आप 
दखन को आये (है) | आपका क्या चर्चा पूछ। तब वह वाला। कुछ ता 
पुछिय । तब स्वामा जी बोल । आपके (आपक मत के अनुसार) तीसर महाप्नरत 
का द्ब्य क्षेत्र काल भाव ग्रुण क्‍या है ? तब वह वाला । बहे ता मुझे जाती 
नहें। (पोथा के) पना म॑ लिती हर्ड है । स्वामीजी ने कहा । पना फ्ट गया 
जथवा रप गया हा तो क्या करेंगे ? तद वह वादा । मर ग्रुस्जी (जादराथ 
बहुवचन) ने आपका चर्चा पूछा जिसका जापका जवाब नहीं जाया। तब 
स्वामीजी न कहा--आपक गुस्जी न चचा पुद्धी वहा आप मुझे पूछा । उनका 
जवाद दिया है ता आपका भा देंगे) सव कक्‍चराजो बाला। आप तो मेर 
हिसाव क दादा गुर है। सा मैं जापस कहा से जातू | तव स्वामाजी बौज-- 
मेर तो (मु्े ता) थस पाता चल नहा चाहिजे । 
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बड़ 
फोई साथा री निटा कर जन आप द्ुबरतठ करन जऊगो रहै तिण ऊपर 
जो हृष्दात लिया--किण हा गास म अक चुगल रहतो सो भेक्दा फौज 
आया ज्या न लोक रा बने घान वताय टिया फौजवाक्ो कयक ता 
जन कंयक गया सही गाम रा जाके बार हास गया था, सा वयक पाछा 
चुगन धत धान बताया री वात सुण न जाका जोऊमों दीवो--अरे 
काम बर ? जत ऊ चुगद फौजब्नाफ्रा न सुणाय न वायो--हूं बतायता 
मकशिया नो खोौठो उठ गडबा ले बता टेवतों फ्ताणा रो खोडा उठ 
ऐह बता टेवता उण रा घन फ्वाणी जाया गड़चा त परिण बता टेयतों 
मुदद जगत बाबी रहथा से पिण उताय टीया तिम्र निटबा बुबट हुय ल 
। करता बूंठ बाज ने जझगा रहै 
ज्१्‌०- 
बढ्धि ससार ना तथा मौक्ष ना मारग ऊपर स्व्रामीजी हृष्टात दियो 
जेक साहुकार र दाय स्तिया ओक तो राजण रा त्याग किया धम मं घणी 








(६) 
कोई साधुओं का निंदा करता है । और | स्वय | ँरारत उत्पात (कुबट 
कुप्रुद्धि) । करके | अतग रहता है | *सत्रे ऊपर इस पर। स्वामीजी ने । 
टा/त दिया । कसी गाव में । ओक् चुगलखोर (+>नितव) रहता (था)। 
। ओव' दिन अक बार । फौजवाते | जाय । जिनको जोगा के घन घाय 
ता दिये । फौजेवातव कई अक ता (चते) गय । और । वई ओेक गय नहीं । 
व के लोग बाहर भाग गये थ | सा कई जेक वापिस आये । घुगव के (नागा 
का) धन धान बताने की बात सुतवर यह सुतकर कि चुगलखोर ने फौज 
जा को जोगा के घन धाव बरताय थ। लोगा न (उस) उपालभ हि्यां । अर 
में (नीच) काम करता है| तब वह चुगलखोर फोजवालो थो सुनातर 
रू-सुनाता हुआ) बाला । मैं (यति) प्रताता तो । अमुक का । खजाना बहा 
डा है यह भा बता देता । फव्रान का खजाना वहा गडा है यह (भी) बता 
"ता । उसका धन अमुक जगह गरा टुआ है यह भी बता दता । असे ”रारत 
एस्तर बाकी रहे व भी बता दिय । बस (ही)। निदक । बुपुद्धि, रारासती । 
८वां है। वह निटा करता हुआ (भा) भूठ बाजकर अलग रहता है । 
(१०) 
फिर । ससार के जौर माल के माय पर। स्वामीजी ने। हप्टाव दिया 
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समझ अन जेक जथी धम म समर नही केसव्) ओके काछ परदस में भरतार 
काक कीधा सुण न चरम मे ने समझ त॑ तो राव विलापात कर, सम ते 
राव नहा समता वार न बठी लाग लुगाई घणा भक्ठा हुवा ते सव रोव तिण 
ने सराक्ष--ओे ध य है पत्तित्रता है न रोते तिण न निन्‍--ला पापणी ता मूवों 
इज बाछती थी दण र आयसू इ आव नहीं जन साधु क्णि न सराव ? साथु तो 
ने राजे तिण-न सरावे ज प्रत्यक्ष माश्ष रा मारण यारा अन लाक रो मारग 
यारा 





ओक माहूकार (-5 यापारी वणिक) के दो स्त्रिया (थी) । अक तो राने का 
ध्याग क्रिय हुओं घम के विषय म बहुत समभती है (->थी) और जेक जनी 
(“जन का नारीजातीय रुप) धम के विषय म (कुछ भी) नहां समभनी (था)। 
और क्तिन-अेक समय भ कुछ ममय वीतन पर। पति ने परल- भे काल क्या 
(>>मर गया) यह सुनकर । (जा) धम म नही समभती है वह तो राती है, 
विलाप प्रलाप करती है। (और जा) समभती है वह रोती नही (सुख दुख 
मे) समत्व की भावना घारण करके वठी रही ! स्त्री-पुर्प बहुत से इक्टठे हुओ । 
ब सव। जा रोती है उसे सराहते हैं (स० श्लाध से) । यहे षय है पतित्रता 
हैं। जा नही रोती उसकी निंदा करते हैं। यट पापिनी ता (पति का) मरा हा 
चाहती थी, इसके आंसू भी नही जाते ! और साधु क्सि सशहेगा ? साधु ता जो 
नहा राती उस सराहगा। इस घकार यह प्रत्यभ (है कि) माल का माग 
अलग और लोक का माग अलग (है) । 
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पर बीनती लिख भेत्री पीछ प्रोहित साग फौज हचार चाछीस मत्त फेर 
जी तोई भगड री आसगर हया नहा दछपत वडा जम मरद बाहाटर दस्यो 
[द जावदीनखा सूरसिधजी री परघ-स मता करी--जो भगडो किया ता पूरब्रा 
हा, पण वीकानेर रा सिरटारा न लावच त्य फोरो 

तद लातच देय जाप रा कया दछ्कपतजी-सू सिरदार बदछिया ज्या री 
ग़द--ठाकर भाजन रो दयीदास जसब्नतोत रा भाई तजसी ठावर दिसिनसिथ 
गयर्सिघात हमार ठिक्षाणा साखू ठाकर सुटरसण प्रयीराजात ठिकाणा दद्रे वो 
एंकर मनहूरदास भगवानदासात ठिकाणा भूक्रको, ठाकर क्सिनर्तिध अमर 
सवात ठिकाणा हरदेसर ठाक्र क्िसनर्सिघ रायसिघात ठिकाणा गारवट्सर 
फैसादास सादूछात बाणूट रा वीक ठाकर राजसी गारधन (?) हासासर रो 
ग्रकर वीरमद॑ बह&भद्रांत नारणोत ठिकाणों मैंदसर ठाकर गोरघन केमोदासोत 
वीदान्मत ठिकाणा वीदासर ठाकर तजमां ग्रोपाछ्टासात ठिकाणा गोपाछपुरो 
वथा चाडवास वाका गोपाछोत सात्नतसी वास फांगा रो ठाकर भाण 
अमरमभिंघोत धडसीपर रां॑ मथरादास सुरताणात प्रारव रो रावत उतर्द्धष 
ठिकाणों रावतसर टाकर गांपानाथ उदर्सिघात ठिकाणां जतपुर ठाबर जमल 
माईदासात ठिकाणा साहेवों ठाकर भीमसिध वक्भद्रोत ठिकाणां धूरू 





हुई । तब बाटशाही संता भागा । और (फारसी व) । दलपतर्सिहजी की 
विजय हुई। तथ जाबतीनया न टित्ली को महद के तिभे विनती (प्राथना 
जज विचप्ति सं) लिख भेजी । पीछ पुराहित के साथ चातीस हजार सेना की 
मदद फिर भजी | तो भी लडा करन वी हिम्मत नहों हुईं। दलपत्सिह 
का बडा जवाम” बहादुर टेखा । तब जावदीनखा न सुरजमिटजी के परिग्रह 
(ल्‍+अनुयायीगण) से सलाह की कि डाई रूरनस पहुंचेंगे नही (सफ्ल नहीं 
हांग) । पर वीकानर के सरदारा का (ः>सामतां को)। लालच देवर बदतों 
(दूसर पद्ष से अपने पल में करो फांटी)॥ 

तब (उनका) लावच दकर जपने (>>अपन पश्ष क) किय । दतपतसिट्णी 
से (जो) सरदार बदल गय जिनकी (उनका) बाल्टा”त (साह़ी नामावली)-- 
(इस प्रकार है) । 

नामावत्री में कुद विशाप शाट“--बाणूट रा वीकाबचवाणूटा गाव वा 
और थ्रीका का बाज । बत्धभद्रोत नारणोत--वलभद्ब वा बढ़ा, नारण 
(नारायण) का बहाज । वीटावन--वाटा का वरज | वास--छोठा गांव 
(वास का अथ भाहाया भी हांता है) फोगां--नेकर स्थान का साम! तंज 
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भाषत्रजी नारणोत संगरासर रो, ठाकर महेस इद्धभाणोत सारूडड रो, मडल्को 
लखधीर भारमलोत भाडणोत सिकराढ्धी रो मात्रछदास जमलौत ठिकाणा 
तिहाणदेसर, ठाकर लाखणमी रायमलात तजमीयोत घीकोो तंजामर रो, ठावर 
जमब्रतस्तिध गोपाक्ात ठिकाणा साडवा प्रयीराज जसवनोत ठिकाणां हरासर 
टाबर गिरघर मानसिघात वीटावत ठिकाणो साभामटेसर लोहब़ रा वीदाजत 
खगारात, ठाकर भाटी आसकरण यातावत ठिकाणों पू्क्कठ सादूछ जमरसिघात 
जमब्वमर रा भाटी, भाटी सिरग खेतमीयोत वीठणानब रो--इतरा सूरसिघजा र 
सामल हुवा अर खारवार र ठाकर तजमाज भू माजी कहाया जा भाटी जिण 
सू ता थे म्हारा सिलामी छा सू म्टे इतरा रहसा ता थे ई रहसो तद तज 
मालजी कहाया क म्हारी वटी सू रसिधजी नू परणावा ता इतवार आत्र पीछे डोछा 
मंगनव़्ाय सूरसिघ-नू परणाया तद आदमी पाच सौ-सू तजमालजी सामल हुवा 

पाछे बद ठाकुरसी जीत्रणदासोत नू कहायो सू ओ पण हजार तीन 
आटमिया रा धणी हो इण-तू भटनर यात्रा २४२-सू पट हीं तद इग कहाया 





सीयोत वीकक्‍ा--वीका+5वीवा व्य का, तेजसीयात->तेजसी का वशज वीका 
राठाइ राजपूता की अक शाखा है और तेजमीयात वीका दाखा की अंक 
उपगायाा । भाटी >यादव वशीय राजपूता वी अक शाखा । 
इतन (सरदार) सूरसिह जी के शामिल (>-साथ म पक्ष मं) हुमे । और 
खारवार क ठाकुर तजमाल को। माँजा (>ल्‍्सूरसिहजी की माता जी) ने 
बहलाया । कि (आप) भाटी हो जिससे (>->जिस कारण से) तो मेरे सलामी 
हा । मा हम इतन (लोग) रहेंगे तो आप भी रहांगे। तब तेजमालजी न 
हलाया कि मरी बंटी सूरसिह को ब्याहां मेरी बटी का विवाह सूरसिह 
जी से करा दो ता जेतवार (विश्वास) आवे पीछे डोला मगवाकर सूरसिह 
कय “याहा (७ोलाज-राजा महाराजा आदि बड़े नांग लडका ब्याहने लटकी वे 
चर नही जाते थे या नही जा सकत थे तो लडकी वाल लडकी का डाली 
(पालकी) म॑ बिठाक्र वर के यहा पटुचा देत थ जहाँ विवाह की रस्म की 
जाती थी, इसका डाला देना कहां जाता था)। तब पाच सौ आदमियों से 
(++क साथ को साथ लेकर) | तेजमाल जी शामिल्र हओ (+-साथ मे जा मिल) ! 
पीछध वद (-+ओसवाल वश्यी की ओेंक' शाखा) ठाकुरसी जीवेनदास क॑ 
बतठ को कहलाया। सो यट भी तीन हजार आदमियां का स्वामी था (धनीरूर 
धनी मालिक पति) | व्सको भटनेर वाईस भावा से (के साथ) पट्टे (+>पट्टे 
मे अथातू्‌ जागीर म मिली हुई) थी । (भटनेर->अव इसका नाम हनुमानगठ 
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हू तो गादी र घणी रा चावर छ जिया गादी ऊपर रहसां जिणरी 
क्री करसू अरु थे कहों जिण तर घम ता मैंनस वच्या जाय महां तथा 
गरी जमीरत लय आसू जरूर पण गादाघर र सामत्र रहें अस् था सू तो 
गा ई मितिया है अक मैं आया वाई थार भारी गरो हुसी २ 
पीछ दूज दिन भगडा भलियों दब्पर्तासधजी हाथी असवार हुम्ना लार 
प्रासी मे चूछ रो ठातर भामसिंघ चलभद्रोत बढठो है और साराई पिरदारा 
य॑ घोडा हाथी रु दावा निजीक है पाछ दून फौजा रा मुहमझ हुवा ने तठ 
_राइ भन करी तट भीर्ममिघ चूलूर ठावर हौः म म्हांरसाज न हाथ 
प्रलियो पीछ घाड़ असन्रार कर आदमा पचास साग दय हसार स्हाराज-्तू 
[गता क्या उठ हसार र निवाव पकड़ फौज साग अजमेर म कद किया जवान 
उमत अरु बाकानेर सूर्रतघजी टीक बठा 
पीछ जावदीनपा दिवी गयो ब्रा दब्यपतजा कद प्‌ रया ऊपर जावत सारू 





» भट्टितगर) | तब इसने बहलाया कि मैं ता गद्दी के स्वामी का सेवक हू । 
जा गद्दी पर रहेगा उसकी सवा करूंगा। और आप कहती है जिम तरह 
(उस तरह) धम तो मुभस बचा जायगा नहीं। और भरी (--अपनी) 
जमयत (सना) लेकर आऊँगा जरूर पर गद्दीधर वे शामिल रहुगा | और 
आप स तो | घने हा (बहुत-स ही)। मिल हैं (--मिल गये है) । अक मर आने 
स॑ (<>र्म जेब और आ जाऊगा ता) आपके क्‍या भारों गुरुत्व (+जधिक्ता 
बहती) होगा (>हा जायगा ) | 
पीछ दूसरे दित तडाई हुई (भतणों--हाथ मे लिया जाता जगाज़ार 
क्या जाना) । दलपर्तामहजी हाथी (पर) सवार हुआ (असवार"-स जहव 
बार) | पीज पाछे की जोर । सवा म॑ चाकरी में पा शाट्पपेशा८० | खुस 
का ठाकुर भामसिंह वलभट कया बंटा बठा है। जौर सभी सरदारो के घाडे 
हाथी के चारा ओर नवदाक है। पीज हटाना सेनाओं वी भिकात हुए । तौर 
तब सभा ने इतारा क्या (सन < सज्ञा सण्णा)। तब चूरू के ठाकुर भीमसिह 
ने हौ* म॑ महाराज वा हाथ डाता (>-मजराज का पक्‍ट लिया) | पांछ घाड 
पर सवार करवे पचास जाटमी साथ टकर महाराद का टिस्सार पःचते 
किय (पटुचा लियेजूप*चा लिया) । 
बहा ट्स्सिर वे तवाव ने पकक्‍्डकर सना व साथ अजमेर म कद पिय 
चनान क सहित । और बीकानर म सूरसिहजी टीक़ बठे (>-राजा हुआओ)। 
- पीछे त[बदीनाएँ दितगी गया । रौर दतपतत्री कद में रहे । (उन पर) 
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चौकी आदमी सो री है मास च्यार कद रया 
डे 

पोछ सूतत सुभाव्र चापान्नत हाथीसिघ ग्रोपाल्तरटसांत सासर जावता 
कातपमिया दा सो छू अजमेर आायो म्हाराज चद हुता त्तढ डेरा हुवा त्तट 
हायीसिंह पूछिया--भ डेरा क्णि रा है ? तद उठ या लोका क्‍्यो--जी ' थे 
बीकानेर रा राजा दछपतसिघजी कद मे है तद ठाकर चोपदार मेल मुजरो 
भालम क्रायो तारा म्हाराजा ठारर खन भादमी मेल क्हाया जो अंक वार 
ठाकर मैं म मिल ज्यावं ता ठीक है तद ठाकर कहाया व अवार तो सासरे 
जाऊ छू ब्रा पाछा आव्रतो मिलसू तठ म्हाराजा वक्के आदमी मल ठांकर-नू 
कहायो के सासर जाव जिके म्हारा समचार काई सुणसी इसी कहो आदमी 
तट ठाकर आप र भाया राजपूता-सू सता करी अर क्यो--जम मरण तो हह्‌ 
रो सबध छ पण आद्ध परब पर मरिया नाम रहै तद भाया सारा ई क्यो--जो 
भांठा परव है तथा धणा राठोडा इणा-नू इमान बदत्ट-ने पकडाया है सू आपा 





व्यवस्था क लिए । चौकी(पहरा)सौ आदमियो की है। चार महीने बैद म रहे । 
(२) 

पीछे । स्वभाव । चापावत चाखा का और गमोपाल्दास का बेटा 
हाथीसिंह । ससुराल जाते हुए। दो सौजाटमिया के साथ | अजमेर आया । 
महाराज कद (म) थे वहाँ डेरा हुनआा पडाव डावा । तब हाथीमिंह ने पूछा । 
ये हरे क्मिके हैं | तव वहा जोगा न कहा | जा | ये वीकानर के राजा 
दलपतसिहजी कट म हैं । तव ठाकुर ने एक चोबदार भेजवर मुजरा मालुम 
करवाया (--अभिवादन निवेटन करवाया) । तब महाराज ने ठाकुर वे पास 
आदमी (+-सवक) भेजकर क्हलाया कि ओक बार ठाजुर मुझ से मिल जायें 
ता दि है। तब ठाकुर न कहलाया कि अभी तो ससुराल जाता हू और 
वापिस जाता हुआ (>>तौटता हुआ) मिलूगा । इस पर महाराजा न फिर 
भादमा का भजकर ठाकुर का कहताया कि (जो) ससुराल जाते हा व मर 
समाचार क्या सुन” । जसी (वात) जाटमी न (जाकर ठाजुर से) कही । 

तव ठाबुर न अपने भाईबदो राजपूता से सलाह की ! और कहा । 
जनमना (और) मरता ता दर का सयव है (टेहक साथ लग ही हैं) । पर 
अच्छे पद (>-पुष्प दिन) पर मरने से नाम रहता है। तंव सारे ही भाईवदा 
न कहा कि बडा पव (का अवसर) है! और बहुत-स राठाड़ो न इनको ईमान 
बदलकर (बेइमानी करके) पकडवाया है. सो अपन (+-हम) इनके वन्‍ल 


१४ राजस्थाती गय्य विकास और प्रकात 


बदऊ मरा तो इसा परव मिले नहीं तथा आपण बीकानेर रो रिजक तो 
। है पण जोधपुर रा राजा छ ज्यू * वीकानर रा धणी छ अरू या रो पण 
ण विगड है सू भो वडो परव आयो है अठे सारा काम आसा परीछ या 
राई काम आवण री निस्च करी अर केईक भाई छा ज्या नू ठाकर कयो-- 
नीसरो म्हे काम आसा तद वा कयो जांये ओ परव दस मरो अरू म्हांत 
ले तो म्हान ई ओ परव व कठ मित्र म्टे ई रजपुत हा सू हम ठाकरा 
गय काम जाप नू छाड कठ जाया ? जा थार साग काम जासा 

पोछ ठाकर म्हाराज नू कहायो जा म्हे त्यार छा ओवाटमी नू आवा हा 
दसभी र टिन सर माया सू केसर मगायी साराई ठाकर वगर केसरिया 
या जा कई पूछिया तो क्यो--जान है पीछ इम्यारस र प्रभात रा थ दान-पुन 
ए आदमी दो सौ तथा असवार दो सौ दष्थपतसिघजा रा डेरा ऊपर आया 
गञ महाराज ऊपर पातसाही चौको रा आदमी सौ ह॒ता तिणा सारा नू मार 


रें ता जसा पव (फिर) मिलेगा बहा । और अपने (--हम लागो के) वीकानेर 
। रिजक' (जीविका जागीर) ता मही है पर (जस) जाघपुर क राजा हैं बस 
बांकानर के स्वामी हैं। और इनका भी मरण विगडता है। सा यह बडा 
वर आया है। यहाँ (-5इस पर) सव काम आवगे (प्राण देंगे)। पीछे 
ते सब ने काम जान का निश्चय क्या । 
और कद जक भाईवट थ जिनका ठाकुर न कहा--आप निकनों हँम 
पम जावेंगे । तव उहाने कहा कि आप यह पव देखकर मरते हैं और हम 
कालते है तो हम भी यह (>>असा) पव फिर कहा मिलेगा हम भी राज 
त है सां अब हे ठाकुरा ! (आदर के विअ वहुवचन) काम भा बनने पर 
स्|विपत्ति आने पर)। जापको छाडकर कहाँ जावें, आापक' साथ (ही) 
पम आवेंगे। 
पीछे ठाकुर न महाराज का कहताया कि हम तय्यार हैं। जेकादथी का 
पते है (+जा रहू हैं)। सा दतमा के दिन टाहर मे सं केसर मगवायी। 
गर ही ठाबुर जाति न कंसरिय किय (+“कंसरी रग का वेश बनाया केसरी 
गे क॑ वस्त्र घारण किये) । जो कसी ने पूछा तो कहा (कि) बरात है 
जान< जया) | पाछ् ग्यार्स क प्रभात के समय ये (लांग) दान-पुण्य करवा 
+ सौ जादमी और दा सौ सवार दवपतसिहजी के डेरगो पर आय। जौर 
ह्वाराज के ऊपर बादशाही पहरे के सो आत्मी थ उन सवको मारकर भातर 


महाराजा दटपतसिष १३५ 


भीतर जाय म्हाराज-सू मुजरो क्या मा बडी हथक्डा वाढी तठ साबदासन्‍्तू 
खबर लागी तद पातसाही फौज हजार घ्यार इणा-नू आय पैर लिया तारा या 
बबीला बाढ़, दल्वपत्तिघजों तथा हाथीसिध गरापाछ्टासोत सारे साथ-सू भगडा 
कर काम आया सबत १६७० फागण बंद ११ 

म्ह्मराज रा क्‍वीता विता-्अक भटनर मे हा सू फागण सुट ५ नू भटनेर 
खबर आयी तद म्हाराज री पाय साय इतरी सती हुयी--१ भटियाणी 
जाटमटे २ भटियाणी नौरगदे ३ सानगरी सताखद, ४ भदियाणी कनकद 
५ भटियाणी सदाकब्र ६ निरवाण मदनकब्र इणा रा हाथ भटनर र दरब्राज 
पाखाण मे मडधा है 

इण चावरी-सू वाकानर मं जात चापावत हाथी पाक ताई घाड चलिया 
भाव है 








जाकर भहाराज को मुजरा क्या (>-महाराज का अभिवादन क्या) और 
बंटी (तथा) हथकडी निकाली (>>दूर कर दी) । 

तब सूबटार को खबर लगी | तव चार हजार बादगाही फौज ने आकर 
घेर लिया। सब इद्धान राज परिवार का (बाहर) निकाल टिया । दलपतसिह 
जी तथा हाथीसिंह गापाक्रदास का बहा सार॑ साथ बे सहित लडाई बरब' 
काम आय | सवत १६७० फागुन बटि ११ (का) । 

महाराज वे' परिवार (व लाग) कितो ही भटनर मे थे । सो फागुन सुदी 
५ को भटनर खबर जाया | तव महाराज का पगडा के साथ इतनी सता हुईइ। 
भटियानी (भाटी नारा वी) जादसद भटियानी सौरण द सानगरी सताख 
द॑ भरटियाती कनकद भटियानी सदाक्वर निवाण (शाखा की) मदनक्वर । 
इनक हाथ (+-हाथो के निशान) भटठनर क॑ द्वार पर पत्थर में बने हुले है । 

>म सेवा के कारण वीकानर (क टुग) म चापावत जाति (के सब सरदार) 


हाथापल तक घाड़ पर चढ़े हुआ बाते है (पाछृत-पौरी बड़ा द्वार स० 
प्रताल्ी) । 


७] 


उज्जैणी-रो जुद्ध 


( बीसबी हाता ठी--पूर्वाव ) 


[ भीसण सूरजमल | 


| सूरजमल (सूयम ते) मासण श्ाख्य के चारण थ । रनका जम स० 
प७२ में वूदी मे “जा। ये सस्दृत प्राज्नत्र अपबन्नदा छिंगल पिंगल आदि 
नेक' भाषाआ के जानकार अनेक विपया के चाना और वहुश्रुत्त विद्वान थे । 
नतकी मृत्यु स० १६२४ मे हुई । 

इनकी कृतियों म वश भास्कर और बीर सनस विशेष रूप से प्रसिद्ध 
॥ बच भास्कर! एंतिटासिक महाकाब्य है। यह कॉइ २५०० पृथ्ठो का 
हशकाय ग्रथ है। इसकी भाषा प्रधानतया ब्रजभाषा है जिसे कबि ने ब्रज 
जाया प्राइृत मिश्रित भाषा कहा है पर बीच वीच म सस्शृत प्राकृत 
श्र और राजस्थानी का प्रयोग भी हुला है । ”सम पद्म की प्रथानता है पर 
गैच बीच म गद्य भी है जा अधिकाटा म वचनिता शी का जथात तुकात 
जत है | ध्यान रखते की वात यह है कि वर भास्कर दलिहास नहीं वर 
वाय है । इसके एंतिहामिक तस्य और सवत अधिकार मे जयुद्ध हैं । ग्रथ की 
वी जोजस्विनी है । दसम स्थान स्थान पर अप्रचतित रर अपरिचित श टा 
7 प्रयाग हुआ है जा बेवत कोप ग्रथा भ ही देखन को मिलत हैं । 

हनया दूसरा अ्रथ वीर सतमई है जा जपूण है। सके प्राप्त दाहां का 
स्था ३०० के लगभग हैं। टसयकी भाषा राजस्थानी है । सम वीर जीवन के 
बटिय रूप आजस्था धनी म चित्रित हुए है । 

सव्तित जप बहामास्कर से तिया गया है। यह जग बीसवा चताही 
[वाय के गद्य का नमूना है जा जायानुप्रास युवत हे। हसम लिडी को 
गजगद्टी के निए हुए शाटजहाँ क पुत्रा व खघय का वणन है। उजतन वा 
खद्ध स० १७१५ मे शाहा सता और जऔरगजय तथा मुराह का सम्मिलित 
उतना के यीव में हुजा जिसम थाद्य सना पराजित हुई । सुवमाज न हस युद्ध 
वे हारा का मौजूद हाता कहा है पर यह एतिहासिवा तथ्य नहीं 


५] 


उज्जणी रो जुद्ध श्३७ 


१-८ 

जिण समय दिल्‍्तीस साहजिहान र भहातक रो प्रकोप थियो जिक्ण री 
गीडा र परतत्र होद आप रा अधिकार र ऊपर वडा पूत्र टारा नू रहण दियो 
जिकी वात प्राची रा जघीस दुजा कुमार सुजासाह रा उर में न मायी अर 
जनामय पूछण रो “प्राज करि पिता नू बडा भाई समत मारि साह होण रो 
सकत्तप वरि दिल्‍नी साथ आप री चतुरण चम्‌ चलायी 

तिका मश्न उपच्वर भी चार लोका रा चतुरषणा थी चौड आयो थका 

पहली ही इसो घाट धइता तीजा साहजादा जौरगजय र सहायक बणिया, 

जिक्‍्ण महापातक माथ -'र आंधी पातमाही रा जोभ दे प्रतीची रा पति आप 
रा अनुज मुरादसाह तू मिलाद पाउस री काटबिनीर जनुकार जाप रो 
जतीक तणियां 

अठी दूजा साहजादा न आप र ऊपर चनायो जाणि तिकण नू पाछो 
फराप र काज ब्रुमार दारासाह रो कुमार सलमसाह विंदा क्यो तिकणर 





(६१) 
जिस समय (+5उस समय) दिल्‍ली पति शाहजहा के भहाराग का प्रकोप 
हुआ (से स्थित) | जिसकी पीडा के परतन्र (वव्जाधीत) हाकर । अपने 
अधिकार पर । बडे पुत्र दारा का रहने दिया । जो बात (>च्यह बात) पूव 
टिशा के (--साश्राज्य वे पूर्वी भाग के) चासक दूसरे शाहजाद सुजागाह 
(+>यूजा) के हृदय में नही समायी (+>सहन नहीं हुई) । और उसने आरोग्य 
इछन का वहाना करके पिता को वडे भाई सहित मारकर बादशाह हाने 

का सकहुप करके हिलली पर अपनी चतुरग्रिणी सना का चलाया । 

हैं मंत्र (“विचार) गुप्त (होने पर) भी जासूस जोगो के चातुय से 
अक्ट हुआ (>पकट हाकर) पहने ही जसा घाट घडत हमे (>भसा 
ही विचार या सकत्प करते हओ) तीसरे श्वाहजाद औरगजेय के (जि) 
अठायक बना। जिसने महापाप सिर पर जक्र आधी वादगाही का लोभ 
“कर पश्चिम दिया के (-साआज्य के पश्चिमी भाग के) चासक जपन थांड 
भाई मुरात्णाह को मिताकर वषा (प्रावृप) की मघघटा क' समान अपन 

सय का ताना (>-फ्वाया बढाया) 
इधर दुसरे शागट्जाद का अपन ऊपरच ला हुआ जानकर । वादगाह न। उसे 
वापिस लौटने के जिसे । चआहजादे दारायाह के बंट सतमगाह (सुलमान 
शिकोह) का रवाना किया। उसके साथ कछवाहा जयसित गौड़ अनिरद्धसिह 


झ््द राजस्थानी गद्य विकास और प्रकार 


तय कछवाह जयसिध गोड़ अनिरद्धम्िध नवाब दतेलखान तीन हा मुख्य 
एमत द र जाप रा उद्धत अनाक दिया तीन-ही सामता सलेम है साथ सामे 
वाठ बाणाससी रँ समीप कुमार रा काका सनू कोरडो लाह चलाया जिणथी 
पहना ही प्रधात मे परम्मुय्र होठ दूज़ा कुमार दूजा रा प्रहार भा न खाया 
साह सुजां गज समर सामता र सलम | 
मत विण पाद्दो मौहयों जिह्मग रद विण जम ॥ 
पिता वितामह था प्रणत तिखि सजम जय लाह । 
कछ्ह-जयी सतकारिया पटा दिवाइ सित्राह ॥ 
पच लाख मुद्रा पा ले जयसिघ दतेल । 
जोधा गौड़ दु लाख जंग खग्गार रण जय खल ॥॥ 
दृण रीति आप रा और भी विसम वीरा-त्‌ वधाई कावा रा दुवार रा 
बचब्नाद होद सता समत सलम उठ ही जाडा रहिया अर काक भी पुह्िपार हा” 
प्राची रा परिकर इकटठो करि फेर भी लिल्‍नी पर चलाद्रण हढ भात्र गहिया 





नवात्र दलन खा ताना प्रमुख सामत दकर अपना उद्धत साय दिया। सीना 
ही सामता ने सलमशाह बे' राथ सामने जाकर बनारस (वाराणसा) के पास 
शाटजाट क चाचा (>-गुजा) को कारडा (?) लाहा चर्वाया (--!स्त्रा 
बग भजा चखाया)। जिससे पतली हां मुठभड मे पराड मुस हाकर टूसर 
शाहजाद ने (छुजा न) दूमरी मुठभेड का बार (प्रहार) भी नहीं चसा। 

चुजाणशाह का युद्ध मे पराजित करके सामता और सलमथाह ने उस 
दात रहित साप की भाति मद से रहित करके वापिस लौटा लिया । प्रणत 
(-विनीत) सतम न जयवाभ (का समाचार) जिखकर पिता और पितामह 
स युद्ध का जीतन वाल वीरा का पट्ट (जागीरें) दिताकर सत्दुत क्या । 

जयमसिह जौर टतेत खा ने पाच लाख मुद्रा की जागीर प्रायी । गौड़ 
अनिरुद्ध न टो लाख कां जागीर पाया | तलवारां स॑ युद्भभूमि म विजय (का 
खेद) खेलकर ( 

जुस प्रकार स अपन और भा विविष्ट वीरा का वेटाकर | चाचा व॑ 
दरवाज का क्वाड वनवर (+>नव राधक वनकर) सता के साथ सलमगाह 
बहा । सामने (>>माग रोककर) (जप अडउ) | बना रहा (नजडैरा डा5 
रहा) । और चाचा न भी भगांडा (पूछणा>-चलता स) हाकर पूरव का 
बहक इबटठा कर फिर भी दिल्ली पर छ जान का ("चटाई करन का) 
हृढ भाव (5 हठ नि*चय) ग्रहण क्या । 


उज्जणी रा जुद्ध १३६ 


रे 

इण वात रै हाक पहनी ही सितारा, बीजापुर भागवगर प्रमुस दिववण 
रा अधीमा-नू विजय रा फकछ़ म विभागी वणाई दकविखिण-पच्छिम रा अधीस 
दो-ही माहजादा भिह्िया, तिवे दूजा अग्रज र जनुकार साच सकत्प दिल्‍ली रा 
दाया? होद साम्हा चलाया, अर टिल्तास भी घणां साहस थी आप शा जात्रण 
मे आडा होइ चवाया इसडा वडा बुमार दारा/-स्‌ साम्है पूणण रो तिदस दे र 
विदा कीघा जतर तापी-नू नाधि नमहा नदी र नजीब आया 

साह कहियो--म्हा रा अनामय रा उद्देस करि आक्न तिवा-न्‌ साम्हें जाह 
हू ही समुभाई पाछा साडियाऊ तिका भी तात रो निदेस सनमानि दारा 
कहिया--पिता रा पधारण मे हू भी पाटरा पुत्र प्रतिष्ठा नू पाऊ 

जर पातसाह जाधपुर रा अधाम राठाः जसवत च्यारि ही जनुजा सहित 
कारा रो अधीस हाडा मुरुट भाठ्व दस रा पच्छिम प्रात रो पुहत्नीस रतक्वाम 


क++++त+्तम-त-_तनततत++तन्‍त + 


(१२7) 

दस बात व हल्‍ते (शोर) वे पहुंच हां ”स वात का हला हान के 
पहने ही। सतारा वीजापुर भागनगर (हैटरायाट) आदि दविण व” हासका 
को जात क (5८जीत के हानवाव) फल में (>>लाभ मे) हिस्सटार बनावर । 
दक्षिण और पश्चिम के शासक दाना चाहंजाने (परस्पर) मिल | व॑ (अपन) 
दूसरे व भाई (#-छुजा) के अनुकरण मे (समान) । सच्च सकल्प के साथ 
दिल्‍ली के दायाद (+>पतृक' सपत्ति म॑ टिस्सा वटानवाज़ बृढ्ुम्वी) हावर 
सामन चल! और दिल्लीपति न भी बहुत साहस से अपने जान मे अवरोबक 
हाकर चल (उनका राकन के लिअ बादशाह स्वय जाना चाहता था पर दारा 
ने बाटयाह कया जान से राब दिया और स्वय चला) । अस बड़ शाहजादे 
दारा का (उनके) सामन पहुचन का आज्ञा दकर रवाना किया। तब तब 
(व टानों याहजादे) तापी नदी का पारकर नमदा नदी के निकट आ पहुचे। 

बादचाह ने कहा--मेरी बीमारा क' उदय स जात है। उनकी सामने 
जाकर मैं ही समभाकर वापिस मोड जाऊगा (जजलौटा आज्गा) । वह 
पिता वह हुवस भी सलमान कर टारा न कहा। पिता के जाने स॑ मिहासन 
का अधिकारी पुत्र >-वडा पुन्न) मैं भी प्रतिष्ठा नहीं पाऊ(गा)। 

जब (+-तब) बादगाह न जाबपुर का राजा राठाड जसवतमिह 
चारो छाट भाइयां सहित क्यटा का राजा हाडा मुकुलमिह, मालवा देश क 
पश्चिमी भाग का राजा (पृथिवीत्ञ) रतलाम नगर का बसानवाला राठांड 


ब्‌४० राजस्थानी गद्य वित्लास और प्रात 


नगर रो वसाब्रणहार राठोड रतनसंघ विश्वासघात करि जाप रा भाग 
अमरेस रा चरणा रो छेल्णहार गौड नरस अजुनर्तिध राणाउत राजा रायमसिंघ, 
नयाव कासिमखान करीमखान प्रमुख आप रा मुस्य सामत सहायक करि वा 
वरथ र साथ जभण रा साहसी कुमार दारासा”ट नू जौरग मुरादर साम्है 
विदा कीघो अर इण रा छुमार सतम-नू पहला सूचिया सहायका समत प्राची 
ई पथ सुजासात जाद रहण टीवा 

अठी साह र समाघी हुक्ा बेड दारा साहु न अधिकार रा काम भी छाड 
दांघा ता भी तान ही भागा रा तखत माथ चज्रानणों जाणि प्राची मे पुत्र नू 
भेजि जवाची 7 जानता दो ही पुत्रा नू समुभावण साम्हे जावता पानसाह नू 
यलि बदो पुत्र साहस र सहाय यहली कहिया कटक रु साथ दर बूचा दविखिण हैं 
भभिमुख चजाया तिबण अव्नतीपुरी र पर पच कोस र प्रमाण पूणि बीरा री 
वामसठि टजार सेता र साथ मेक पायो १ 

जह दा ही फौजार दूज ही लित्रम काझ काप तोपा रो घोर घमसाण 
राचियो अर बीच बीच बडी रा बेहडा वज्च वग वानत बीरा र मस्त्रा रो 


रतनासह विश्वासधात बर अपने बहनोई अमरमिंह के परा का छेटव' गौड़ 
राजा अजुनसित राणावत (राणावश्ीय) राजा रायमिह नेवाव वासिम 
खा क्रीम खा आटि अपने भुख्य सामता को सहायक बतावर बड समूह वे 
साथ जूमने के साहसवाते शाहजादे दाराशाह कय जौरगजब और मुरात के 
सामने रवाना क्या । जौर उसके शाहजाटे सवमशाह को पहले सूचित किये 
महायत्रा सहित पुरध क माग म पुजाशाह के मुकाबले मे रहन टिया। 

महा (“>”घर) वाटशाह क स्वस्थ हाने # वाद | हाराशाह ने अधिकार 
का काम भी छाड दिया। तो भी तीनो भाइया की सिशासमन पर प्रस्थान 
(ऋ|चेटाई का बात) जानकर। पूरव मे पुथ्र का भजकर। दल्षिण से आात 
हुम दाना पुत्रा वा समभाने को सामने जाते हुआ बाल्शाह को राकबर। बडा 
बढा (>र|दारा) साहस दे साथ पहल यताय हुन साय 4 साथ पूचे करता 
हुआ हतिण के सामने (>्>्विण को आर) चता | उसने उज्जन के जाग 
पाच बोस के प्रमाण (>>पाच क्यो दर) पहच कर बीरों वी यामट हजार 
सता व साथ मंत्र पाया (++"रा डाजा) $ 

बता होना खेनाजों के दूसरे ही टिन बाल कोप तोपोा को भयकर 
घमासान (>-युद्ध) हुजा । और बाच रीच सम पगती वे वतेस जस वज्तुल्य 





६ हारा रस युद्ध म समितित नही था। 


उम्जेंी रो जुद्ध पृशप्‌ 


सपात माचिया 
असी सहस सना जठा सहस उठी वासद्ठि। 
भद्ा आपिया, भीरवा नीर गया मुख नि ॥ १३॥॥ 
प्रथम गजर तोपा पड भोह्ा बजर ग्रुडाण | 
मचिया जिण टिने माभिया घार प्रद्ल घमसाण ॥ २ ॥। 
बदन 
जिण समय दो ही फौजा रा हिता्या समुद्ध र समान प्रमाण में आया 
अर तापा रा गाज हू संस रा सीसा समत मवराकर मसत्ा महा र मनाछा 
लगाया दिकपाछा रा गाढ समत दिग्गजा रा रद छृटि आदू ही जनकप 
चक्तिपणा रा चीत्कार दरण लागा, अर रज धूम रा विताम म भारतड रा 
मयूख अतर्धान विद्या रो अभ्यास करण लागा दो ही तरफ गाछ्छा री मजर ह 
जाट जात जिता-ही घोडा स्तिपाहा समत हाथिया रा गोठ्ट उडण लागा अर 
इछा-जाकास र॑ हाराव्रल्ली रूप विध्नवारी डूगरा रा डाहणहार विघ्ने विहीण 
परिरभ जुडण लागा 
धागा 


वेगवाल वानत वीर के टास्त्रो का सपात (प्रहार आघात) मचा । 

अस्सी हजार सना इधर (थी), उधर बास5 हजार । वीरो (क' मुखा पर 
तेज) चाभायमान हुओ और कायरा के मुखा पर तज नप्ट हो गये। (नार८* 
परानी>-तैज) । 

पहत। ताप पड । वद्ध जम गोले चल । उस दित वीरो का भयकर 
अलेयकारी घमाम्ात (>ूयुद्ध) मचा । 

(३) 

उस समय दोना सनाओ वे हिल्लाल। भमुद्र की भाति। प्रमाण मे जाय 
(>दावा सनाआ मे समुद्र की भाति बड़ा तरगें उठी) ।और दापा की गजना 
से धपनाग के सिरो सहित मकराकर (>-मकराजम"-त्तमुद्र) की मसला 
वाली (>समुद्र स घिद हुई) पृथ्वी के मचक (आधात) तगाय (+-पृथ्वी 
नेत डिला टिया) । लियाओ के जधिपति देवताआ के गाढ (5 हृढता या गव) 
के सल्लि लिग्जजो क मंद छूटकर आठा ही हाथी चक्तिपन के (>-जा*चय 
के) दील्पर फरने तंग (+स्तभित होकर चिंघाडन जग्रे)। और धुल के 
बम के मच्प मे सूय को क्रिणे आतर्थान हाने की विद्या वा अम्यास करने 
थैगा (+८सूव किरणें दृश्य होने लग़ा) | दोता ओर गाता की गजना से । 

उनन ही घाडा और सिपाहियो सहित हाथियो के समूह उडन लगे ! और 


4४ वाशम्यायों गए दिशास और ब्रक्ात 


जि समय ममारी रे मशघ सरा शा सास हगि कारद कषभा मच रा 
हथरार माह व रा अमप साझतर घुनिया धाई बढ़च री हग घारि हारासा7 होथा 
हुप शशत्‌ * हट उारिया। जर पता रो प्रय7 प्रहार 7 पहिया बे पुणियार 
हक़ आग गाोड़ रो सपा रा मियां घत भत घाघ ऊाणाश आर्भ 
अररिया 

हिसम्तीं रो हट में हसाट हशतों ह साहजाटा रा संता बह जार थी 
मरा आग आर उएह २ उपाए महा प्रटे मचाया जुट पचा शा प्चरपाए 
मेआप रा अताव शी पे बरा प्रवाह मे वहियां संदाव आॉसिमसान समेत 
जुमार दारागाह भा दहरण में पादा 

जड़ तो बहा बडा अतीरों यो आपाप प्रह्यर पसा च पह्ता हर रहा 
राजा जगव्ततिष राधाव्रत राजा रापसिष प्रमुश किता हो आय जगना रा 
आप दारो रो साथ छाडि आप आप हैं भगार चोतिया भर ध्यारिह्ा भाषा 





पृष्वा और आडाश गे हारावला मे सभाने (--हारा भी सर चाभित) 
विष्लवारा पहाद्ा का मथावात विष्म रहित परिर्भ जुइन लग । 

उस समव। (पुंद रुपा) सहामारा बे आरभ से सनुत्या वे नाश भा 
हगपर भई अब बष्चा सलाह में सवाल । युद्ध व अमष्य (सूव्अपरित्र) 
गजाह दी (१) घा* (पर) घदुन शा । हॉस धारा बर (++इछठ्ठा बरब)। 
दाराणा5। हाथी रुप राजमसिटासन से मीच उतर गया। सब (उस) 
मासने बाला व (>ःद्तुआ व) प्रबल प्रशारा से गिरा हुआ (ऋू्पुद्ध मे 
मारा गया) अथवा भांय गया जानकर।॥ बाहया” को सता बे भिपाहिया 
ने अपन अपने मांग लगने वा (-+भागन का) जारभ बर लिया । 

दिलजी गया सथ मे दरार भयहीह रझत शा। यह वग से बड़ा हुई 
दाहुजा॥ का सना ने आग आर । उत्साह के उपान मे महाप्रतय मचा 
डिया । यहां अनेक व महानाश में । जपना सता बे उपह्य ब॑ प्रवाह में पहां 
हुआ । नवाब शागिम सा सर्दित घाहजाड़ा हाराशह भी। ठ*रव नहीं पाया 
(ह्+ठ्हर नहीं मरा)। 

जड्दा ता (सूउस समव ता) । घढ ब5 अमारा ब ३ बल दावत्र। प्रहार 
ब' पुर ही परते हुआ | दशक र। राठाड राजा जमयतमिद राणावतर राजा 
रायमिह आरटि । जितने हा आय (ल्लहिंदू) (और) मुसलमानता वे समूठ । 


$ यह घटना उज्जन क॑ युद्ध वी नहीं कितु सामूगढ़ के युद्ध वी है जा उजन 
बी युद्ध वे डेड मास बाल हुआ था । 
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समेत मावाणी हाडो सुकदर्सित ग्रौड़ जजुनर्तिध राठांड रततरसिध जिंसडा 
जोधार काको रा कछसत रण--गक्ियार हाइ हाथिया है माथ हाथ करता 
साथिया ह# सूरता रो साण एगाबता साहजादा रँ समीप हालिया 

घृणा घोड़ा भडा रा घाण काढि वूदी काटा दा दया ऊजछा टिल्याइ हाडा 
रा कस न बीजा में बंधता बताई ताज रूप लगर रा खैक्या पता रा प्रतिमत्ल 
'मदा लाथा मइद माधाणी सुकुलसिघ मोहण्सिध कहीराम जूभारसिध 
च्यारि ही भाई पैला नू जय-समय जणाद खझागा रा लेव म खड विखड हाट 
बिमाणा बढठा पारिया र ग्र्वाह वीवा सुर लांक' पूगा जिका नू रद्गबादिक 
अमरा वधाइ आधा लीथा तिका सुधा रूप सीधु रा छाक्या नदन वनर 
निवास सुधर्मा सभा मे बढि सुरा है साथ विलास कीघा 

अंठी पाचमों भाई क्सिरमसिं के ही हाथिया नू हठाइ वर वीर वैरिया नू 








टारा का साथ छाडकर । अपन अपने घर (का) चल टिये और चारा 
भाइया समेत माधासिह का प्रटा हाडा मुरुट्सिह गौड़ अजुनसिह राठाड 
रतनसिंह जस योद्धा । पपली के क्लस। युद्ध के बनकर। हाथियों 
के उपर हाथ करते हुओ (व्स्‍्शास्त्र प्रहार करते हमे)! साथियों के धूरता 
(वारता) की सान लगाते हुओ (+-साथियो की चीरता का ती*ण क रत हुले)। 
चाहजादी के पास (ओर) चल । 

अनेक' घाड़ो और बीटो का विनाश कर। बूदी और कोटा दोना वो 
उज्म्बत (८ निष्कलनका यशस्त्री) बनाकर | हाडा के व का दसर वगा मं 
बतता हुआ (श्रेष्ठ) वतलाकर (+>दिलाकर।। लज्जा रुपी लगर से खिंचे 
हुम (स्#जिनकों लज्या युद्ध मं भागने नही देती थी) । शबुआ क प्रतिमतव । 
मठ चढ़े हुओ भृषद्ध | मायोमिट के बढ़े मुरुदसिट माहनलसिह चाहाराम 
जुभारसिह । चारा भाई | दावुआ को विजय मे सतह जताकर | तववादाय के 
सेच में टुक्ट ठुकरे होकर। विमानों पद बठे हुओ । नारियों के श्र में बाह 
किय हुओ (अप्यराआ को आलिंगन क्िय हुओं)। स्वगलाक' पहुच गय । उनका 
डर जादि टेबतागा ने अभिनटित कर आगे लिया (स्वागत किया)। 
उद्यान भुधा रूपी मटिरा सें छत हुओ नत्नवन व आवास सुधर्मा सभा 
(दवताओं की सभा का नाम) में बठकर देवताओं क साथ वितास किय (८5 
भोग भोगने जग) । 

इघर पाॉलवा भाई विशारगिट बई हाथिया को हटाकर, श्रष्ठ वीर 
जबुओं को बडे भाई ₹ तथा अफते साथी वनावर, पृथ्दी बा विवाड (+>र”रक) 
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अप्रजा रा तथा आप रा साथी वणाइ घरा वचब्ाड हाण करता रुप क्रकचा म 
अगर रा फाचरा उडाइ सवरा रा साला करि पादा जुडाइ खेत पड़िया, अर 
जाप री जार र बकछ्क उपरिया अगन क्वाडपणा मे गाढ़ा करण कलव रूप 
काटा में जडियो 

गौड राजा अजु नि वरियारा थाट विरात्टि बडा गजार चाचर 
चद्रटाम चलाए सकता सूरा नू साथी करि महारुद्र री माछां में जाप रा मु” 
रा मह चढ़ाइ मड थक्रा वी धारा में तिल तिल पतचरा री पाता पुदुगतनन 
राखि दष्टवोक' पूगिया 

डुण रीनि रतत्लाम र राजा राठाड रततर्भिव सारधी समेत तरणी नू तमास 
लगा” के हा ग्रज टता सहित सुदाह्ड सूना करि दीठा दोयणा रु सोणित 
भद्रवाछी रा रूप्पर भराइ वीर वताढ्ठा नू गूद सा गाछा जिमाइ बिना माथ 
भी साहजादा-नू सकाट लोह छक धूमता गजा री घडा मैं सुर-मज्जा सुत इच्छा 
र अनुसार परलोक' लियो 

उठा हाडा रा अधिरज नरेम सतुमाल रो ताजो कुमार भगनरतसप 





होने के लिभ तजवार रूपी जारो से घरीर क फाचरे (टुकट़े) उड़ाकर । 
भानो के प्रह्मशा स वापिस जोडकर । युद्धश्षेत्र मे गिर पटा । और अपनी उम्र 
के बन से बचे हअ हरीर को काटा मे जडा। 

यौड राजा अजनमिह्‌ । झत्मुओ के समूही को विवस्त कर। मतवाले 
हाथिया के घिरा पर ततवार चताकर । सत्रद वीरा का साथ लकर। 
महारद की मुडमाता में अपने मुड (सिर) का सुमेह (-माला वा बडा 
मनवा) चलाकर । कत्रव हुआ हुआ भी । ततवारी की धारा म। तिल तिल 
मामभक्षक्ता की पवित में (>-हिस्से मे) चारीर को रपकर (>तअपना टरीर 
मामभक्षत्रा को कर) | जभीष्ट लोक को (->स्वय को) जा पहुचा । 

हम प्रवार रतताम 5 राजा राशड रतनसिः ने; सारथी जरुण सहित 
मूय का तमाल मर लगाकर। कई अब । हाथी दातो युवत चुद्यन्दडा को सूने 
करत । दीख हुओ दजनों के (>>्त्रुआ के) जाहु से भद्रकाती के खप्पर का 
भरवाकर ! बार बताता को मूल के ग्राव (मंद या चर्बी के समूह) जिमा 
बार । बिना सिर व भा (>-ववघ हाकर भा) (दाता) शाहजाटहा को होक्ति 
कार । धस्त्रा स छूक हुओ मतवाव हायिया की घटा म। वोस्टाब्या पर साय 
हुजे । इच्छा के अनुसार परलाक जिया (न्ल्प्राप्त किया)। उधर हाडा के 
अप्रिराज राजा हबुग्ाल वा तीसरा कुमार मगवतसिंह औरगजब के जाप बवई 
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आरग जाग के ही पल्ा पटता नू पौढाइ प्रेत-गीधादिक पत्चरा-नू धपाइ चडी रा 
चसक' मे आप रो असर आसत्र पूरि च्यारि तरत्रारि लागा जीवतो-ही खेत रहिया, 
अर दो-ही तरफ हजारा ही सिपाह मरिया तथा घायल करिया तिकाम 
दिल्‍ली रा दछ र भागवे जठी रो घायल वधुपणा रा दाव मे पडियो थकों दूज 
दिन भेक भी जीवता न लहिया 
जटोदी-- 
ऊतरिया ग्रज-सू अढठे दारा चूके दात्न । 
तदि ऊतरिया तसत-सू भोव्य स्व मति अमात ॥ 
गज तजता पुढ्ठिया गिणें स्वामी कामिम संग । 
दकछ् भग्गो दिल्लीस रा जाणे परबद्ठ जग ॥। 
भागता दछ भाजिया दारा कासिम दोहि । 
पुिया टोडा-जांधपुर आदि घणा मड आहि ॥ 
जठ इण रीति हाडा गौडा राठोडा आप-शप रा लुण उजाछिया अर 
हजारा बरिया नू वसुधा भाथ विछाद ढाला समंत के ही गजराज ढाढ्िया 
मातू ही सामत खास वाडा नू ताडि गजा रा गोछ में जावता जक्या अर 





ओक शश्रु वीरो को सुलाकर | प्रेत गीध आलि मासभोजिया का तृप्त करक । 
चडी (दुर्गा) के भद्यपात्र म अपने लोहू का मद्य भरकर। चार तलवारें लगन 
पर | जीता हुआ ही खेत रहा ! ओर दानो तफ हजारो ही सिपाही मर तथा 


घायल हुओ । उनम दिल्ली की सेना के इधर का । घायल | बधुपन के 
दाव मे पडा हुआ (?) दूसर दिन भेक भी जीता नही मिला। 
(४) 


यहा दारा दाव को चक्कर हाथी से उतरा तव भोला दारा अपनी बुद्धि 
के भ्रम से राजसिहासतन से (मी) उतर गया । हाथी को छाडते ही (+>>हाथी 
से उतरत ही) स्वामी को कासिम खा के साथ भाग हुजे जानकर (और) 
युद्ध को प्रबल जानवर । दिल्‍्लीपति बादशाह को सना भाग चली । 

सेना बे भागन पर दारा ओर कासिस खा दानो भाग चल । टाडा और 
जोधपुर आदि वे बहुत स वीर (भा) भाग चल । 

यहा (5-वहा) इस भात्रि (ऊपर गिनाये) हाडो, गौडा राठौडा ने अपन 
अपने नमक उज्ज्वल क्यि (--नमक-हलाली वी)। और हजारा दत्ुआ का 
पृथ्वी पर विछधाकर। ढालो के सहित अनेक गजराजो का गिरा दिया | साता 
ही सामत (जिनके माम ऊपर गिनाय गय॑ हैं) खास वाडे का तोडकक्‍र हाथियों 


[४६ राजस्थानी गद्य विकास और प्रकाश 


और भी सीसादिया राउत जगरूप जिसा क हो जहूना अणी रा बांद उठ ही 
[गवा पडिया लोह छक्तिया 
बीजा रा वस्थ म जिका रा सयवी जाणिया तिक ता टिल्‍्नी रा दक्क रा 
व्रायल जीवता रहिया और हजारा-हा खत सोधण र समय सचेत अचंते 
आ्रणबधारी पाया तिक सव टी औरग रा आदेस रूप अनझ में दहिया जापरा 
व्रायता रा जाउण रा जतन कराई टक्खिण रा सहाय सहित दा ही साहजाटा 
अब्नती र उपक्ठ के ही मुक््म कया अर जाप रा भडा नू खाए री रीम 
| रब टी परावा न पद्दाव्ण रा कु काम किया 
इण रीति औरण रा भाग र जार मसारंग साह रा भडा त्तजियो अर 
तिको भी यो विमाढ्ठा पुरी रो कजियो जीति जागरा माथ आंन्रण रा आरभ 
मे सजियो 
उजणी रण जीति इम वीरा मन विक्साह | 
उभ प्रात रहिया उठ छत ऊपर धक छा” ॥ 


क॑ भ्म” मे जाते हुत। और अय भी सीसालिया रावत जगरूप जसे कई 
जक (>>अनक)। जछूतो सना (55कुजारी सता) क दूल्हे बन हुअ। वहा 
पहुचत ही । शास्त्रा स छके हुओं | गिरे (--मारे गय)। 

दूसरा का (>>हाग्रुआ की विराधी) सना मे विद्यमात। जिनके सतवियां 
ने पहचान जिय । वे तिल्‍्ती की सदा वः दूसरे हजारो हो घायल ता जीते रहे । 
युद्धश्ेत्न को टूलत समय सचेत और अचंत प्राणघारी (जीवित) पाय गय। वे 
सभा औरगजेय की आता रूपी अग्ति मं जेत गये (“++औरगजब की आता से 
मार गय) | अपन घायता के जीवन (की रा) का यत्त कराकर दक्षिण के 
सहायक सहित दांतों शाहजादो न उज्जन क॑ पास कट भुवाम क्यि | और 
जयगने बीरो का | जाखा (के मूल्य) की रीक (रीमकर दिया हुआ पुरस्कार) 
दकर। पराया को (विराविया) का पश्र बदतने क॑ वि प्रशिति करत के 
अनक टुप्क्म क्यि। 

#म प्रवार । जौरगजब क भाग्य क बल स बादगाह बे योघाआ न रग 
को छोड लिया । और उसने भो यह विशालापुरी का (-->उजयितां को) 
युद्ध जानकर आंगर के ऊपर जान (चटाई करन) की तस्यारी वी । 

हसा अवार जाजयिनी से युद्ध दा जीवेकर (और) बीय के सबो का । 
प्रफु लत करक । दाता भाई (>-जौरगजव और मुराद) उत्साह के ऊपर 
घक (>नपाव) छाकर (फ्तावर) वहा ठहरे । 


उज्जणी रो जुद्ध पृ४७ 


सक चठद॒ह संत्रह सम उज्जणी रण जेह । 
हुवा हजारा मरण हद मचि असि घारा मह ॥ 





सवत सश्नह सौ चौत्ह के समय | उज्जन के इस युद्ध म। हद (5--वहद 
भत्यात) तलवारा की घारा की वर्षा मचकर। हजारो का मरण हुआ । 

टिप्पणी--सवत शुद्ध नही है युद्ध ल १७१५४ की वशाख बलि ६ का 
हुआ था यहा दिया गया सवत्त समवत चत्नाहि (अर्थात चत्र से आरभ 
होन वाला) न होकर श्रावणादि हा । 
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कवल-प्रसग 
( बोसवी शताही--द्वितीय चरण ) 


[ रात्र बखतात्रर ] 


[ रात बखतावर जाति के ब्रद्मभट्ट ये । हनक्ाया जम सर १६७० के लगभग 
मवाड़ राज्य व॑ बसी नामक गाव मे हुला। य जब बाजक थ तभी इनके पिता 
सुखराम वी मृत्यु हो गयी । बसी के ठाकुर अजुनर्सिह वी टेप रेख मे हनकी 
शिक्षा हुई । स १६०६ म ये उदयपुर आये । तलालीन महाराणा स्वरुपमिंह 
न दो गाव पाव मे साना दरबार में बठक और रहने के लिए मकान देकर 
इनका सम्मान बढाया । महाराणा स्वरूपमसिह के बाद तीन महाराणाओं व 
चासन काल मे भी इनकी प्रतिष्ठा पूववत बनी रही । इनकी मू यु से १६५१ 
मे हुई। 

ये ब्रजभाषा और राजस्थानी दोना वे अच्छे कवि थ। श्रजभाषा म॑ ह्मके 
बनाये हुए दस भ्रथ मिलते हैं। राजस्थानी प्रथों म क्हरप्रवाश 
उल्लणनीय है ।इसकी रचना स १६३७ म हु थी। यह ओबक' गदभ-पदचात्मव 
प्रेम कथा है। सवलित ज़ा में सांग्रिका के सो दय का आलकारिव' बणन 
है। बणन भावपूण और सरम है । "ली अत्यानुप्राममथी है। ] 


जगऊबघर जागत्ू जर्टाना जाराध, रुप री खाण पुगठझ सिघनदीप री मात 
जिण जाग़ू पुगक्त म पातर जवाहरथय सज्नद्धी री पोखता अलम री सवाय 





क्मत प्रस-त वा प्रसंग 

क्वछ->क्मल नायिका का नाम । 
जागल भूमि म॑ (जागल प्रत्टा म) | जायछू (जेक नगर का नाम) । ससार 
मे प्रसिद्ध (2) | रूप की खाने । पूगल उगर (?)। सिंहतद्गीप की भाति । 
(है) । जिस (+>उस) जागरू नगर म जवाहरराय नाम की गणिवा 
है (पातर < पात्र) | (वह)। समृद्धि की पुर्ुता (प्रोट)। इम की सवाई (सबसे 
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पुत्री जिण र कक प्रसण, रूप री निधान सुवेशिया सू सब्राई, साव रम्भा रे 
समान साहित्य श्ट गार काव्य जबानी पर कहै, रमाताल परिजत सगीत मं 
रहै वीणा धर सहजाइ गाव किण भात तराज पर नह आत्र नारद वीथा री 
तात जिण-न सुष्याँ कौक्लि मयूर लाज भाग जाव कुरग भौ भमग वन 
पाताछ सू आवे जिण न देख जवाहर हिल मे यू जाण रही के म्हार र्सायण 
च-तामण जनम ले आण रही जिण न देख पुर पाडास री येक येक यू भाख 
इ नादानौ-न शिव शगताजी चिरजीव राख येक दन क्वक्क जाप अठारी पर 
ऊभी छां, खुद ट्ूना समोष सतारी सू भरश्री री खूबी छी जिण घडी पाडोस री 
कठीतक जो जाव छी स को देस सर्वाग सु दरता न सरात्र छी 
पहलो सुधड बायक 

सुधड जठ बोली--या नन्नेली सहल सारे ही सिधाव्रज्यो, पण बाग वन 

सरावर तो कद भी मत जाब्र-या जावला वाग तो पिक शुक-जली उड जाब्रसी, 





बढकर)। (है) | उसके कमत प्रसन नामक पुत्री (है) । जो रूप वी निधान 
(है) मुकेशी अप्सरा से बढकर (है) बिलकुल रभा के समान (है) 
साहित्य, श्वगार काय (वह) जिह्ना पर कहती है । रमा ताल पय'त सगीत मे 
रटतो है। वीणा लक्र सहज-ही क्सि प्रकार गाती है? उसके सामने नारद 
की वाणा के तन भी तराजू पर नहीं आते (उ्ूउसकी बराबरी करत का 
साहस नहीं क्रते)। उसको सुनने पर कोयल और मयूर लण्जित होकर भाग 
जात है) हरिण और भोरे वन और पाताल से (सुनन को) आते है। 

उसको देखकर जवाहर मन म या समभ रही है कि मरे रसायन और 
चितामणि जम लेकर आ गयी है । उसका देखकर नगर और पडांस की भेक- 
अब (स्त्री) यो कहती है कि इस नादान को (भोती भाली को) शिव और 
जविति जी चिरजीवा रखें । 

जब दिन कमछ आकर अठारी पर खडी थी। खुद दना (दासी का नाम) 
पराम में (डी थी)। सितार से भेरवां राग की शोभा (निकल रही) थी। उस 
समय पद्म की (स्त्रिया) जा कसी ओर (5-कही) जा रही थी व सब कोई 
(उस) देखकर (उस की) सर्वांग सु टरता का मराह रही थी (+-सराहने लगी)। 

प्रथम सुघर (चतुरा) का कथन 
(वायक < वावय) 

वहा (तब) पहलो चसुरा बालो--थह सुदरी सेर के लिझे सभी जगह 

जावे | पर बाग वन और सरोवर सम तो कभी न जावे | जायगी बाग म॑ तो 
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न विवफछ श्रीफक अनाड सर्जा जो सुखाव्रसी जान्ला जा वन तो खजन कपोत 
चाघ घूरला मण धर मृग राज गजराज ब्िंब्रर बूरता जातब्नला सरोवर ता 
राज हंस बृड़ जावसी, कब्र काव्ठां पटला मित्राक्त जब्रदात्नय आवसा 
जठ दूनी घुघड वायक 
फर दूसरी बाली--रात न या अदारी माथ कतेई जो जाजला तो चद्रम। र 
भरास रास खता हीज खावला राष्ट्र कदाक॒ न आयो ता चकोर ता जावसा 
जाजसी न थाग साथ चुरा ने चूथ जावसी सात्रण आयाँ घरे या र हीटा 
जिका घालला हीडिया छ ता परियाँ धाक परियाँ साँच चालला 
जठ तौसरी वायक 
जठ तासरी बोली--< छुदगाल्ही विधाता सू बुण छद पाया इ र लायक 
विधाता-स रायजादा बणात्रृणी आया कने ने जाया ? 5 सर्वागन्युटटर वे 
भर-तणा जो तिहारसी ता जे हमागमणा हूरजादिया-न निह्मरण इ हारसी ॥ 
पदमण रा परसिया पद्रन-न ज॑ परस क्रला ता व पूल वाड्थाँ भी जाय 





(लज्जित हाकर) कायलें सुग्य भौर भौर उड़ जावगें, और बिवाफ़्त शाफद 
अनार सेव ये सूख जायगी । जावेगी यदि बन मं तो सजन और कपोत 
जायगे ! मणिघर (नाग) मृगराज गजराज भूमि के विवर मे गड जायग । 
जावेगी सरोवर म॒ तो (र्पा ब॑ मोर) राजट्स डूब जायग कमत काल पड 
जायगे और सेवार औटन म आ जायगा (55औटने जलगगा) । 
तब दूसरी चतुरा वा क्यत 

फिर दूसरी बाली। रात को क्‍भा जो यह अटारी पर जावेगी ता 
चद्॒र्मा $॑ भरोस राहु स खता ही खाबगी (+-धोस में पड़कर हानि उठावेगी 
राहु चद्र के धोखे इसको ग्रस लगा) । राहु कटाचित नहीं आया तो चकोर तो 
जावंगा (हा)। जावेगा आर आग पर चेहरे का रौंट जायगा (?)। सावत 
जान पर इनके घर भूना यलि डालेंगी और भूती हैं (+-भूेंगी) तो परिया 
के घाखे परिया खीच ले जायगा। 

तब तीसरा का क्यन 

तब तासरी बावा । इस जादूगरनी न विधाता स क्या छत्छद पाय है ? 
इसके योग्य विधाता से राजपुश्र बताने में आया या नही (>>बनाया जा सवा 
है या नही) ? इस सर्वाग्-सुदरी का आखें भरकर यदि देखेंगे ता वे हसगमनी 
अप्सराओ का देखना हां भूत जायगे। दस पदुमिना कै परस (+८छुओ) हम 
पवन को यदि स्पा करेंग ता वे पुष्प-वाटिकाआओं म जाकर भी नाक मं सल 
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नवसलीक हुत्रा फरला इ घद्ध वतनी रा बदन र चानण जो डगक' आय 
डॉलला तो व चद्रमा रा चानणा-न वडा अँधारा ईज वालला इ तीखा-नणी रा 
नर्णा री कटाच्छ जा कोइ रायजादा साक़्सी तो जे सल क्टार खाय घूमण 
भी नहां आम्रसी इ रसीतो रा य अग्ण5घ जधर जो कोई चमरवव चाखसी ता 
वे ऊब रस सुधा रसनन्‍त भूडा खारो ईज भावखसा जा द वस करणो र बस 
उमीरजा[दा होवला जिणा री राज लोक ज्यारी तमवीरा-न ई जोरैला और इ 
बाझ्ा न विडूजा प्रथूमण रो देखणा जा वणवा ता व तलोत्तमा-्त तत रतो 
न रत्ती भर हा गणला 
जठ चौथो वायक 

जठ चौथी सुघड जो बोली क या तो फूर्वां र भार तुतणी मोतिर्यान्सू ई 
मूघा माली « री अभिवापा ता हमसा उमीर करता ई होसी हमसा जिकाँरा 
बमीठ जठ फरता ईज होसी १ण पूरव पुण्य रा तरवर ज्याँ राइ अश्नसर आय 
फ्छझता जिका महा मोहणी या क्वछ जाय मिकवा 





चटाये फिरेंग (<+नाक भो सिकाडेंगे) । 

इस चद्धमुखी के मुख के प्रकाश मे यटि अब डग आकर चर्नेंग तो वे 
चाद्ममा के प्रकात् को बडा अधेरा ही क्हेग। इस तीरण लोचना के लोचना 
का क्टाश यलि काई राजपुत्र खा्वेंग तो बे भात्रे कटारें खाकर मतवाल हान 
को नहीं आवगे । इस रसमयी के ये अम्ण जधर यहि काई राजा चसेंगे ता व 
ऊप रस और अमृत्र रस को खराब आंर खारा ही कहये। 

अरे । रस राक्षमी के वग में जो अमीरजाटे हांग उनकी रानिया उनका 
तसवीरो को ही देखेंगी । और “स वाला को विडोजा (इृद्ध) और प्रश्युम्त 
(काम का जवतार) का देखना यदि बनेगा (>>वें इसको यदि हख लेंगे) ता व 
निनोत्तमा (--स्वग की श्रेष्ठ अप्सरा) का तिल (के बराबर) और रति का 
रत्ती के वरावर ही सममेंग । 

तब चौथी का क्यन 

तब जो चोथी सुघर (चतुरा) थी बढ़ वाली कि यह ता पूतों व समूह से 
सुजनबाली है । मोतिबों स भी महगे माल वाली है। धसकी अभिलापा ता 
अमीर (रइस) सदा करत ही रहंगे। उनके दूत सा यहा फ्रिते ही रहगे। 
पर जिनके पूव जम के पुण्या के तम्वर इस अवसर पर आकर फनगे उनसे 
यह मनमोहिनी कमत जाकर मिलगी। 
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जठ पाँचवों सुघड वायक 
अचनका+-- 
चोली जठ पाँचमी बापक बेब प्रमण थे फही जी लायव 
पण ज्याँ अजपा जपिया र्टैसा, अबद-युष्वर तपिया व्हैमी 
ज॑ गगात्तर भूल्या -हैसी सिद्रनन सीस क्वयूल्या ब्टैमी 
घाम च्यार पर वहिया 'हमी घारा तीरथ लहिया कसी 
कासी-क रत्रत कटिया ब्हैसा हमाछ मिक्त मिटिया ब्हैसां 
जिण नर नाहाँ आ जा मित्ठमी बीजा हूँस लियाँ इ घर वतसी 
जठ छठी बायक 
आं वाई राजा राज-बब्रार धारला ओेकोई निरघार 
दई इनन लायब' वर देसी लायव' या जिण रा सुख लसी 
जठ साठदों दाषक 
जिण र आ लायक घर-जामी ऊ लायक दूणा बण आसी 
मडसी लखण लखण मोटा रा छडमी बहछदाऊ-छोटा रा 





तब पाचवी चतुरा का क्यन 
तब पाचवा वचन बोती | कमल धसन आपने कही उसी योग्य है। पर 
जिहोन जजुपा जाप किये होगे जिहान जाबू और पुष्कर म तपस्या की 
होगा । जा ग्रगोत्तरी म॑ नहाय॑ हांगे जिहोने विव का मस्तक चटाना क्यूला 
हागा। जो चार घामा म गये (?) हांग) जिहोने घारा-तीय लिये होग 
(ल्‍ू|जो युद्ध मं तलवार को धार से कटे होगे)। जा कागी-करवत मे कट 
हाग | जा हिमालय मे (वफ़ मे) मिलकर मिट गये होगे। उन नरनाथो स 
यह जाकर मिलंगी।। दूसरे लोग हौंस तिय ही धरो म॑ जलते रहेंगे । 
तब छठी का कथन 
यह राजकुमारी नि*चय ही किसी राजा को ही अगाकार करगा। 
बिधाता इस याग्य वर दगा । यह योग्या उसका सुख प्राप्त करेगी | 
सातवी का कथन 
यह यांग्या जिसके घर जायगी व” दुगना योग्य बन जायगा | बह लक्ष्मण 
क घर भार (राम) के गुणों स मडित हांगा (अनुकूत सायक अर्थात्‌ अक 
हो नायिका से प्रेम करने वाला बनेगा) और बलदेव के छोट भाई (+-कृष्ण) 
क्‌ लक्षण छोड दंगा (दिए नायक या जनंद नायिकाओ से प्रम करन वाला 


नहा बनगा) । 


कनक-सु दर 
( उपयास ) 
| खिविचद्ध मरतिया ] 


[श्री चिवचाद् भरतिया का जम स० १६१० भ डीडवाणा म॑ हज लेकिन 
बाद में ये हैदगवाद के कासड गाव म जा वस । अन्तिम दिता म य द्वदौर म 
रहन लगे थे। य राजस्थानी के भारतदु कहे जाते हैं । इट्ोने अनक सु दर 
रचनाएँ तिखी और राजस्थानी को लोकप्रिय वनाने बौर उसकी ओर लागा का 
ध्यान आकपित करन का निरन्तर प्रयत्न किया | य रुस्‍्ड्त द्विंदी, मराठी कौर 
राजस्थानी क' अच्छे चाता और दरानगास्‍्त्र के विद्ान थ। स॒० १६७१ म 
इनका देहात हुआ । 

श्री भरतिया न राजस्थानी म नाटक' लिखन का सूतरपात क्या । क्सर« 
विल्लास वुढापा की सगाई और फ़ाटका जजाब्य इनकी प्रमुख नाठक-हृतिया 
है। हनम मारवादी समाज म प्रचलित रढिया पर प्रहार क्या गया है । 
राजस्थानी म॑ उपयास विखन का सूत्रपात भी भरतियात्री न ही क्या । 
कनकसुदर इनका प्रसिद्ध उपयास है । इस उपयास के पूर्वाध का प्रकाशन 
स० १६६० मे हुजा जौर उत्तराध सभवत लिखा ही नहीं गया। इसमें 
मारवादी जीवन और संस्कृति का सुदर चित्र अक्ति कया गया है। 
मरतियाजा की भाषा म श्रवाह और शक्ति है 

संकलित अद लखक के क्‍नक-सुन्दर उपयास का एक अशय है । इसमे 
उपयास के श्रमुस पात्र मुरलीघर की व्यावसायिक सानशरी का रोचक 
वृत्तान्त प्रस्तुत क्या गया है । 


(१) 
दापहर दिन-का वलत च्यारा वानी लू चाल रही छ हवा का जार्न्सू 
बाढ्ू जठी-की उठी-न उद-उड-वर वी-का नयावा टीवा हा रह्मा छ और 
भाजण भा रहा छे मु” ऊचा कर सामन चादणों मुस्क्ल छ प्वू कपड़ा मादे 


किल्लत तब 


१ कानी--ओोर। अठी-की उठी-न--यदाँ से वहाँ । वींका--उसवः | 


'् 


वड-कर सारा सरीर न सिकतान्न कर रही छ धूप वसी जोर वी पड रहा छ 
के जमी ऊपर पय नेणो मुस्वल छ रस्ता माहे दूर दूर बत-हा भाड का पात्र 
नहीं बाए्‌ उड़वार जगा जगा नवाटीवा होफ-सू रस्ता-वा ठिाणा नहीं 
आदसी तो दूर रस्ता माह कोई जीत्र जिनाव्र-वो भी दरसण नहा धमी घसत 
ओक' जन्नान आदमी जिण-कोी उमर सोछां सतरा वरस का थी माथों 
कपतासू बध्यों हुआ पीठ पर सामान प्री पांटछी लादबो हूवा हाथ माहे 
लोटो डोर लटकायों हुब्रों हु हुए करता अजमेर फानी चत्यों था रह्मो छ 
रेती गरम हाण सू पगा क चरका लागकर पांछा आ रह्मा छ ता भां जोरसू 
चाल रह्या छ मन माह वार वार बाल रह्या छ क भाभी ! साबास तत ! 
मन था्ी पर-स्‌ जीमता न उठाकर घर छुडायो ! काई हरबत छ ? रामजी 
महा का भी लिन कद ही लासो जरा आप भी म्हान्क पया पढ़ता फिरसो 
भाई तो भाई छ ! मैं तो जाणतो थो क म्हार लार कोई दौटसी पण भा 
विना वी-न पीड जातब्र ? आज भा होता ता मैं घर वार नोसरतो वाई ? 
इण तरहै का विचार बरतो हुम्ो अजमेर पी टेसण ऊपर दाखत हुता 

सडक्षा तरफ पी गाडी जाबा ने हाव पात छ घटानी देर थी पाठ पर को 
बोभो उतारत नीच रणएयो पाणी विना मुह सूक रह्यो थो सू बिरामण 
कन-सू लाटा भर जछ लेकर सब मूडों धोकर, थोडो जछ पियो जरा कुछ होस 
आयो इत्ता माह जेबः जणो आकर इण मुसाफर को हाथ पकड कर बोत्या-- 
जय गापाकछजी-की भाई साहव | कठी न की तयारी छ ? व्यू इण तरह काई ? 
विना मिल्या ही परभारा ट्सण पर आया ? साबास ! दुण तरहै-हा चाहिज 

+रुण भाई वसालाजजी २ भत्रा बलत ऊपर मिल्या ! परभारा काई 
महा को बखत ही जबार इण तरहै को छ भाभी भाई धर माह सू काढ 
दीगयो ज़रा थ तो खाली दास्त छो था-सू मित्रकर कार्ट हाणा छ ?--इण 





भांजणप इ०--(?)। वल्कर--घुसकर। सिक्‍तात्र-सकना। हुग हुश-- 
प्रीष्मणीत याकुलता स॑ उत्पन आवाज । चरका-लाभ जलने । 
फोका--फ्फोले । हरक्‍्त--हज । तिने--लच्छे दिन। जरा--जब दब। 
लार--पे । टेसण--स्टेशन ॥ दाखल हुवा--दासिल हुजा भीतर 
पटुचा । 

बविरामण--ब्राह्मण । मूडा--महू। होस--चत । इसा माह--इतन मभ। 
क्ठीन की--झिसि जोर को | परभारा--परबारे साध। दण तरहै इ०--इस 
तरह (>असा) करना ही जापको उचित है (यग)। अवार--अभी इस 


तर्‌है मुमाफर उदामी-सू वोल्यो 

वर्सी ०--वाह साव वाह ! दुनिया माहे दोस्त-क वरावर भौर कोई होतो 
हासी ? मान्ाप-सू भी दोस्त ज्यादा काम आया कर छो और साथ दास्त-की 
परीक्षा बिपत पर्चाज हुवा करें छे समभच्ा मुस्छीघरजी ? 

मुरक्वी ०--हा भाई | मैं तो गरीब आदमी हू में काइ इसो दोस्ती-के 
लायक छू सू कोई मत काम आय ? दुनिया माह पैसो वडी चीज छी. पैसा- 
वाढ्वा-का हजार दोस्त समान्‍सोई और भाई-बद छें 

वसी०--अब आ पोटली-बीटछी लेकर क्ठी-ने ? परदस जाय-को विचार 
दीसे छे ? ठोक | पण आज-की दिन तो म्हा-के अठे चालो काल-की गाडी 
माह रवाना हो जायीजो 

मुरब्दो ०--नही भाई ! अब मन दोस्ती-का फ़ासा माह मती नाखो अब 
मेने जाबा दो श्रीजी वी क्षपान्मू अणचीत्यों मिलाप भी हो गयो फेर आपन्के 
बठे चाल कर काइ करणों छे २ 

इण तर्‌है मुरठीघरजी तिरस्कार-युक्‍त वॉल्या खरा पण मितरता-की भूति 
सामन खडी रहकर उण-क्ा हृदय कपित करवा लगी वसीलालजी-न छोडवा 
को दिन हांगों नहीं, और उणन्वों साथ उण-व जठ जाण॑-का भी दिल हांत्रो 
नही खूब धूप माहे घबराता घवराता जोर-सू पाव उठा-कर जाणे गाढी-बी 
टेम मिलसी के नहीं तिक/न्‍यू दौडता-दौड़ता आया और जाण-की दयारी 
पत्ती हा गयी क्‍ठ-हो दिल स्कवा ने जगा रही नहीं इतना भाहे 
वसीलालती-को मित्राप हो गया और भव दुगध्या माह पड गयो 

वसीलालजी पूरों आह कर-न आप-का मित्र मुख्छीघरजी-न घरा ले 
गया विचारा मुरछोचरजी घूप-की तीद्रतानसू चित्तन्की व्यादुलना-सू मौर 
छुघा-की आतुरता-सू धणा श्रमी हा गया था जमी पर पय घर-वर उठावणो 
मुस्कल थो ताभी प्रेम का रस्सी-सू खाचीजता हुत्रा वसीलालजी-क अठे 
प्रृंगा | घरा जाता पाण बसाजालजी भुरव्शोघरजी-को घंणा प्रेम-सू आदर 


समय । काइ--क्या । पडघा-ज--पड़े ही पृदन पर हो! सु--कि जिससे 
कि। सगा-सोई--सग-सवधी । हा जायोजा--हां जाइयगा। ब्रणचीत्या--- 
अप्रत्याधित ॥ आप-बे अठ---आपक यहा आपके घर । 

खरा--सही अवनच्य / जाण--नन्‍्जाने। टम--दक्‍्त (टाइम) । जगॉ-- 
जगह । दुगध्या--दुबिघा । अमी--थान्‍्त थका हुआ (यद गय थे)। खीचीजता 


है $ 


सत्कार कीतो भट रसोई तथार कराय - जिमाया शाम-का दोयू मिलकर 
हवा खाबा ने बार गया वसीलालजी मुरव्धीधरजी न भाभी भार की हकीकत 
पूछी सुणकर जचय रह्या रात-क्ा रसो” जीम सुख दुस की वाता करनत 
आराम कीनो 
६२) 

ज॑डत़ा की रचना ठीक' ठीक छ मोटो सहर भी नहीं और छाटो गावडों भी 
नही ठेसण का गाव होणे स रात दिन लोगा को आणा-जाणो वष्यो रहतो 
वेपार लबो-सा था नहा तो भी महनत मजूरीग्राक्का न निभात की जगा थी 
मुरव्गीधरजी उठ ओक' छोटी सी कंठडी भाडा सू लेकर रहवा लाग्या चारधा 
कानी फिरमर गात्न देख्यो फ्री सू कपरो बचबा को इरादो कीना क्रिकोछ 
कपडों छीटा-का टुक्डा बगरा दस पघरा रपिया-का धणी जाच कर न फायटा 
सू लीना और फेरी देथी सह कीनी विचार कीनो वीं कपड़ा ऊपर थोडा नफो 
रखकर गिरायव न अब' ज भार वोलणों, माल विको अथवा मत विको पहले 
दिन सारा गाव भाहे फ़ेरी दीसी पण ब्रेक'ः भाव ब)जथ सू कुछ विकरी हुयी 
नही मुरक्तीधरजी लिल् का पका और हीमत का पूरा ओक निश्चय कर 
लीनो क भूट तो बालणोज नहीं क्यू भी हा सचात्रट राखणी देखा, 
भला कई परिणाम होत ? दो-तीन दिन इण तरहै ही गया फ्र थोडो थोडों 
कपड़ा विक्था लाग्यों तोगा ॥। मालम हो गयी के जो वाण्यो जेक' बात बोल 
छ फेर उण माहे कमी ज्याठा कर नहीं भहिना पथरा दिना पांछ विकरी 
आछी होबा लाग गयी ऊपर का ऊपर माल बंच-कर जा को कपड़ों लाता 
बीस पसा चुका दता इण तरहै थोटा दिना माह मुरक्वीधरजी वी साख 
खड़ा माहे आछी पड गयी चारछ महिना माहे तीन चार सौकी पूजी 
हो गया 


हुवा--छीचे जात॑ हुआ | घार--बाहर | अचव रहधा--अचभ मे पड गये 
विस्मित रह गय । 

२ खडब्रो--मयप्रटश का अक बडा “हर ! वण्यो रहवो--बना रहता । 
निभात इ०--निवाहू वी शरुजाइश | किरिछ--फुटकर सब तरह का। 
पघधरा--पनरा पटट। फ्री देणी--फरी लगाना। गिरायक--प्राहक | अक- 
ज--पेक -हां । विवरी--विंक्री । जो वाष्यो--यह बनिया । ऊपर को-ऊपर-- 
इघर खरी”कर ओर सुरत उघर वचकर । 


प्र 


साच-न आच नही --सचावट दुनिया भाहे मोटी चीज छे सच्चा आादभी 
पर मारा का विश्वांस बढ जाब्र॑ विश्वास बैठया पीछ कोई वात की क्मती 
नहां साच ने कठ भी डर नहीं घोष नही, और खराबों नहीं साच ऊपर 
सूय चद्र तारा पृथ्वी चाल रह्या छे साच ऊपर सारी दुतिया को कारवार 
छ साच ही सगढ्ठा-का जीव्रण छे साच ऊपर राज्य को पाया छ साच ऊपर 
बँपार-की इमारत छे साच की लछमी वधी हुईं छ जिण आदमी-बीं पास साच 
छे उणक सामने अप्टसिद्धि नवतिधि हाथ जाट कर सडथा छे साचक 
वशीभूत प्रत्यक्ष नारायण छे साच पुण्य-को मेर धम का सागर नीति की 
गगा और वाणों का पत्रित्र क्षेत्र छे साच बिना शोभा नही आबरू नहीं धन 
नहा समान नहीं कुछ भी नही कसी भी विपत पडा किसो भी परसम्र जावो-- 
साच न छाडणा नहां राजा हरिश्चद्र साच-कः वास्त राज गमायो, छुगाई 
बेटा न गमाया आप विक गया नाना प्रकार का सक्ट भाग्या पण साच छोडी 
नही । न राजा महा-सकट भाग्यो पण साच छोडी नही पाडवा राज गमायो 
वनवास भाग्यो पण साच छोडी नही इण तरहे ही म्ह् का भुरकोधरजी साच 
ऊपर कमर बाघकर साच-को पूरो पूरा आश्रय लीनो 

इण सचावट-स खडवा माह सारा ही मुरकछीधरजीजी सोभा करवा लाग 
गया उण॑ पर सारा को पूरो पूरा विश्वास बठ गयो अब कपड़ा क ताई 
वराणपुर भुसावक्ठ, जलछूगाव तोरी जाबा-आबा जाग गया हजारा रुपिया को 
माल उधार मिलबा लाग गयो दुकान पर हर कपड़ा का थान उपर कीमत-की 
चिट्टिया मार दीनी बैक फ्रदी कर ने वार सू हर थान का भाव नमूद कर 
दीना इण तरहै की साख बेंधी क भाय वालण की कीन जरूर रही नहों कोई 
भी गिरायकः सावत थाने लंबे तो थान पर रुपिया मड्याडा देखकर विना 
बात्या द जान्न और क्रिकोल्वाह्वां फरदी माहे भाव देखकर दाम दे जांब्र 
देढ दो वरस भाहे मुरक्षीधरजी जाठ दस हजार का मालक बण गया 
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कठ भी--क्ही भी । 

धाका--धाखा । खराबो--खराबी विगाड होना | सगढाा-को--सब का 
(सस्दृत सकल) । पायो--पाया नीव जाधार। मेरू--भुमर पवत । कसी 
भी--क्सी भी । परसग--प्रसण अदसर। सोभा-प्रशसा बराणपुर-- 
बुरहानपुर । ताडी---तक । हर--प्रत्येक | चिटठिया <०--लेबल लगा दिये। 
फरदां--धूची । वार-सू--गज पर। नमृद--जाहिर। कौन--क्सी को । 
जहूर-जरूरत । सावत--प्रुरा ! मडयाडा--लिखे हुओ | 


उत्तम खेती, मध्यम वपार कनिध्ट चाक्री और भीक मिदान क्हृव्रत 
छ खेती ऊपर तो आपणा सारो ही देस छ चपार मध्यम कह्यो छ पण 
परागर ऋषि-का कहणा छ के वयार माहे लक्ष्मी पूरी वस छ बी-सू आधी खेती 
भाहं, बासू आधा राजा वी नौकरी माहे और भीख माहे तो कुछ भी 
नहीं इसी वास्त वपयार सारा-सू घणो ऊचो और श्रेष्ठ छ बा-को पार 
नही अग्रेज लागा इत्ती बडी सत्ता और वभश्र वपार-का कारण-सूज 
सपातन कीना छ वपार को मुख्य पायो तथा आधार साच उदधोग 
ओर नियमितपणा पर छ टापटीप व्यवस्थितपणो ओेक' बात वखत 
की-वखत भुगताब्रण, भीठी वात नरमाई और गिरायक-को आदर-सत्कार अ 
बपार-का अग छ अग्रेज लोग भट्टी-क्ो सोनो कर रहा छ बे लोग कोई काम 
माहे फेंस भी जान्न ता बी-की पीछो छोड़कर निरा” होकर बंठ नहीं पूरो 
पीछो लक्र बी काम न क्षेत्रट ल जाव्र आज सारो दुनिया भर-को वपार डण 
लोगाँ-क हाथ माह छ 

(३) 

ओबा' लिन उठ-वा बडा साहब कानी सू कक्‍्पडा-लत्ता और किरकोछ माल 
को फेरिस्त आयी तिकी मुरठोघरजी आप-का भाई-न दीना और कह्मो क 
फेरिस्त मुजब सारो माल आपणा आात्मान्व साथ देकर माल की कीमत 
बराबर वगावर थीजक साभ देकर भेज दघा तिका परवाण हजारीमलजी 
सारा मात्र निकाक्ककर गुमास्ता कत सू वीजक लिखाय न भेज दीनी शाम का 
मुरलीधरजी जमा-सरच दखवा वाग्या साहव-का साव-्सू माल नोध्योडा दस्यो 
सारा माल की कीमत वरावर थी परतु काछ्ठी वनात-का थान जका-की कामत 
सरच नफा सूधा नौ रुपिया वार-की थी सू हजारीमतजी जाथ बृभकर वारा 
रुपिया थार को भाव्र लगा दीना थो मुरक्तीघरजी देखकर चौंक उठ्या ! जौर 


क्टब्रत--वह्ावत | पार--सीमा बअत। इत्ती--इतना । सपाटन---श्राप्ता 
नियमितपणों--नियमिवता नियम-पालनत ॥ दंत ६०---उसी समय दाम 
चुका देता । नरमाई--नम्नता | पाछो लक्षर--अत तक पीछे लगे रह कर । 
चबत इ०--अत तक ले जात हैं पूरा करते हैं । 

<. उठ का>-बहा के । वडा--बडे | कानी--और | +रिस्त--फ्हरिस्त 
सूची । तिका परवाण--उसके अनुसार (स० प्रमाण स)। नायोडो--लिखा 
हुआ मसांढ किया हुआ। सूधा--सहित | वार->गज ) बारा--वारह। 
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भाई-नै बाल्या क ओ काई वीनो ? नौ क ठिवाणे वार क्यान लगाया? 
आ वात आधी बीनी नही, वात ने बट्टा लगायो ! 

हजारीमलजी सुणवर वोल्या क काई हुत्रों ? चार-पानन्सौ-को माल गयो 
जा भाहे अब वबनात-क्य दाम ज्याटा लगाया तो काई हरकत छ ? साहव 
सोगा-का वाम ये विसा देख छ ? 

मुस्छी ०--(दारा होकर) ब विसा देख छ ।--नहीं नहीं! नारायण 
तो देख छ ना ? आदमी-्सू तो चारी कर लगा पण श्रीजी-क आग चोरी हो 
सक काई २ और इसी चोरी स्‌ फायदों भी काई ? 

लाभ न होव़ कपट-स्‌ जो कीजे व्योपार 
जैंसें हाडी काठ की चड न दूजी वार 

ओ काम आछो नहां हुयो आज ताई म्हारा नेम पूरा निम्यो पण आज 
थी को भग हुरो मरजी नारायण-की ! 

हजारी ०---(नीच भावषवर) भाया ! इण माहे दोरो होवा को काम काई 
छ ? साहब-न चिट्ठी लिसकर भूल-मू ज्यादा कीमत लगी सू दाम क्मती करा 
सयो , सातथ ता उद्लो खुसी हासी आग इण माहे कोई आदी बात होणी 
छ जरा ओ इसो काम हुवो छ भूल चूक-को काई ? भूल चूक तो सदा लणी 

णीछ 

मुरत्दी ०---(विचार माहे) ठीक छ आज ताई श्रीजी इण तरहै की 
म्टारा हाथ सू भून करायी नहीं आज बडेरा का हाथ सू हुयी छे सू बो-ही 
नारायण सुधारमी 

इण तरहे वोवकर मुरक्ोघरजी भट अब अग्रेजी लिखप्रावाटा न बुलाकर 
घणा नम्जता सू अक चिट्ठी साहब-क नाम लिखाकर भेजी क म्हा का भाई का 
भूल सू बाक्ती घनप्त नौ रुपया वार थी सू बारा को भाव लगायो गया छ सू 
बीजक दुरस्त कर-न उत्ता रुपिया भेज दीजा 

साहब-क पास माल पूण गया था दो चार साहब जौर भी था उणाकी 





बट्दो--कलक। च्यार पान सौ--चार-पाच सौ। हरकत--हज । क्सी-- 
कौन स। दोरा--दुखी । श्रोजी--भगवान । नम--नियम । आयर--आगे 
चलकर इसमे कोई अच्छी बात (भलाई की वात) हांन वाली है । जरा-- 
जव तब । धड़ेरा-का---बडरो के बडा के (+>बडे भाइ के आदराथ बहुवचन) | 
दुरस्त--दुरुस्त ठीक | उत्ता--उत्तन । पूण गयो थो--पहुच गया था। 


छठ 


मम साहब भी थी माल सारा क पसट आया कीमत भी ठीक नजर आयी 
क्ाछ्छी वनात दख रह्या था जाप क पास की वनात इण वनात सू मितरायी 
ओेक' वणाण-त्राछ्ा जेवर कारखानों जज नवर अक' रग और ओेक कपडो 
भेम साहेव न भाक पूछुचां तो व बाल्या क॑ तरा का भाव ता ममाइन्सू आयी 
छ जरा साहब न वडा अचरज आयो क जा चीज ममोई माह तरा का भाव की 
बिक सू अठ वाराप़ा भाव वी क्यान मित्रसी ? इण तरहै सारोही भाल 
क्फायतवार छ जाण बूभकर वाण्या वठ कीमत तो कमी लगायी नहीं छ ? 
लाजू बाजू का सारा ही जाग वात जास्या क साहब ! नही बाष्या घणांज 
ईमायदार आदमी छ दी-क पास ओेक वात ६ आप मोटा साहब छो तो भी 
बो-ही भाव और कार्र गरीब जासी तो भी बाही भाव कमती “याहां को 
हिसाब थीक पास छ नही बीकी सचान्नट पर भू दूर दूर का लाग आकर 
बीक अठ सू माल ल जा> छ की सू पाई अक को फरक नहीं दसा लोगां 
भाहे इसो वपारी दूजों कोई टखण माह छ नही इण तरहै प्राता हा रही छ 

शत्ता भाहे मुरक्ीधरजी की चिट्ठी लकर उण को आदमी आयो साहब न 
चिट्टी दानी साटेब चिट्ठा वाचकर अचवव रह्मा और समज्या यः मन खुशी 
करवा वी वीण्या की जा चालाकी दीस छ दण माहे कोई हक नहीं फेर जाप का 
सतस न युताकर बोल्या क॒ तू अ नौ रुपिया थार पास रख ओर मुरकीधर 
सठ की टुकान ऊपर जाकर ऊची सू ऊची काछो वनात अब वार माग म्रार 
का सौ रपिया माग तो दकर ल आ ज्यादा दाम वाल ता पीछो आवर कमी 
रव सू रुपिया ले जावर फर त॑आ तू म्हारो सर्स छ जिकी पिछाण दीज 
मता पूछ तो महू-की छावणी-को छू कर न बोलज 

सईस मट मुरब्दीघरजा वी दुकान-पर जाउर ऊची-सू ऊची काछी घनात 
मागी वार भर-का दाम ब ही नो रपियां माग्या वनात फाड दी आर मरपिया 
मौ ते जीता वनात को टुकडो जकर सर्टस साहब-क पास आयो साहब पहती- 
की वनात-सू मिल्रा लीनों उश की सातरा हा गयी घर माह सू सरकारी वार 





नजर जायो--टिखाया पडो | मम्रा--बयई | किफायतकश्नार--क्फायत वाला 
सस्ता | भाजू-बाजू--जास पास के निकट रहने वात । 

अठ-सू--यटा से (>-ढुकान से) | देखण मारे नदी छ--देसने मे मी 
नहीं टिसायी पटता | समज्या--समभे | पांछोन्‍-वापिस । कमी रक्नस्न्क्मी 
र+ | जिका--जो + वह यह । पिथाय--पहचान । खातरी--भरात्ता ! 


ड 


मंगाकर नापी बरावर भरी साहब भट आप वी डायरी माहे मुरत्धीनरजी को 
नात्न नाध लीना और लिख रख्यो क रायवहादुर की द्ताब दण भाफक जो 
वाष्यो छ फर क्त्ती ही वार इण-क अठ सू माल मेंगायो पण पाई-को फरक 
पड्धो नही सरकारी काम काज माहे भी सुरव्ठीधरजी न बुलाया परतु सारी 
बात सू उण की सचात्षट पायी गयी और सारा लोगा का मू सू इण नर-वी 
वार वार जठ उठ साभा ही सुणी साहब की वाल बाल खातरी हो गयी और 
रायवहादुर' की क्तिाब देणै-क वास्ते सरकार भाहे मुरछीधरणी-बी सिफारस 
कर दीनी 





भरी--निक्ली । नाघ लीनो--नोट कर लिया। क्ताव--खिताव 
उपाधि, पदवी ॥ जठ उठ--जहा-तहा जगह-जगह । सोभा--प्रशसा । बाल 
बाल--रोम रोम म पूरी-पूरी 


३२ 


मन चाये माया करू, कर कर करू गुमान। 
साई हाथ क्तरणों, राखगों उनमान॥ 

(गापीराम के नजीक जाकर) बाबूजी ! आज तो रोकड मे दस लाख रुपिया 
पडा है सांक करणा चाय ? 

गापीराम--अक काम करो बक बगाल हैड आफिस मे भेजकर जमा करता 
द्चो 

रामप्रसाद--भोत चोखो भेज देऊ हू 

[ सेठ भोव्धाराम आत्न है ] 

भोद्धाराम--[ हाथ उठाकर) जय गांपाव्ठजी की ! 

गोपीराम--आवो '! जय गोपाछजी की ! ऊपर न बढो 

भाक्वाराम--वाबूजी ! उपर-तांच सब भेक ई भाया है म्हे तो सुणी 
आजकाल म॑ काछी माई-की कृपा-सें थान दो रपरिया भोत चोखा मिले गया है 
सो सुण-कर भोत खुगी पदा हुयी, मत मं विचार करथा चालकर तिसच तो 
करणी चाय देखा साची वात है क भूठी है 

गोपीराम--(नम्नता से) हा ! आपकी दया-सें इधर म चोखी ई प्राप्ती हुयी 
है या सब रिदो रोपना थारी ई तो है पला पोत पचास गाठ वी दलाली का 
थे म्टूरत करायो था ज-क वाद वारायारा होता ई चल्या गया 

भोकाराम--सव परमात्मा की माया है (घीरा सी) अक काम है 

गोपीराम--बोलो फरमात्रो ? 

भोकाराम--रुपिया पचास हजार मन चाय है भोत भारी अडास लाग 
रही है आाज हुदी पूग है नहीं दीण-स आवरू जातो रहेगी (आख भरकर) 
भ वखत थार सिवाय कोई म्हारो नही है इज्जत वच जावगी तो पदावाडी 
चघणी ई हा जायगी और क्ट्या कर है--जात्रों लाख रहो सोख व्ज्जत-वी 





करभा करता--कियां करते थे। भन वा इ०--मनोरथ करने से क्‍या 
लाभ हाता है। चाय--चाहता है। भमाया--धन (का सचय)। गुमान 
“-गव । क्तरणा--क्ची । उतमान--सीमा म (अनुमान) । करणी चाय-- 
करना चाहिजे । बक--बक । वाढीमा--क्जकत्ते को प्रसिद्ध देवी । इधर 
मं--हाल भे । रिटोरापता--मागलिक आरभ । म्हूरत--मुहत । वारानल्यारा 
होना--(भाग्य का) निपटारा होना निहालहोना। अडांस--सवट काम का 
अटव जाना । पूणर है--पहुचने वाली है । दीय-स--दन से पटाव्राडी--क्भाई। 


हद 


गल ई संगक्ा भला वाना है, इज्जत नही वर्चगी तो अ वखत माटी में मिल 
ज्यावागा 
योपीराम--(धीरज बधाता हुयो) घबरावों मत-ना सा ठीक हां ज्यायगी 
(रामप्रसाद से) रामप्रसाद ! पचास हजार रपिया भोव्ठारामजी ने दे दे 
भोत्वाराम भीमराज क पा साते नाव माड द 
रामप्रसाद--[जेकक्‍-जेव हजार का लोठ तिजूरी-सें निकाछकर) लल्‍पो! 
भोलाराभजी ! 
भोतछाराम--(रुपिया लेकर) आच्छयो ! तो म जाऊ हू हुडीवाढ्ा बठया 
है, जिका उणा-ने भुगतान दंकर नकवी कर देऊ हू 
गोपीराम--हा ! जावो (भोढ्राम जाव॑ है) 
(इतणा म नैणसुख और मगतूराम आह है) 
नैंणसुख मंगतूराम--(हाथ उठाकर) बाबूजी ! जय गोपाछजी-की 
गोपीराम--जय गापाछ ! आत्रो, आज जुगल जोडी क्‍या आ गयी ? 
नैणसुख--के आाया हा | इब थे कई स्हान-वी भलोन्सो रजंगार 
बतावों म्ह तो या ई वार देखें हा, जिको काछी माई सुण ई लयी है 
गोपीराम--थान ता जरूर ई वतावागा भेक काम करो थे हुडिया की 
दल्लाली करण जाग ज्यावा 
मसंगतुराम--भोत ठीक है आज सइ सही बोतो पेला पोत थे 
के बतातोगा ? 
गापीरम--जावों दो लाख-कां कछकत्तो (मुद्ती हुडी कछकता-को) ठोक 
जज्नाई करकर वियारों भातम कसर नहीं लाग ज्यावें चोखी चांखी 
अप्लमियर बी स्यध्यो 


नणसुख---ठांक' है. भात्र कानी स और आसामी कावी-से ता थे सो हाथ 
की साड मे सोवो 


( इतणा मे रगलाल आव॑ है ) 





रा 
गेल--पीछे । समक्वा--सारे | भला--अच्छे। वाना-वाने बात दचना 
दशा। सा--सब सारी बात। पचा-- ॥ भाव माड दे-मावे लिस 
दे उधार विव द | आच्छयो--अच्छा ठोक । 

क्या--+से | या “--यही । दस हा--देखते थे दस रह थे । बग्ये--- 
लो । जचाई--जाच 3 केसर--बूंढि, कमी घादा। आसामी--साहूकार 


पड 


गोपीराम--(संडथा हांज़र रगणलाल न) थात्ो संठ साव ! जयगापाक्कजी 
की आज क्‍या पधारधा ? 
रगताल--जयगोपाछजी की | क्‍या का सेठ साव | आपा ता भाई हा! 
सत्र भेक ई माया है 
गोपीराम--या दा क्यू क्यो हो ! म्हार ता थे संठई हा था रो गुण 
थोडा ई भूला हा साची पूछो तो थे म्हात के जाण था पण क्तिणी मातवरी 
कर था ये इतणू सहारो नहीं देता तो अ॑ँ कछकत्ता म म्हारा पग ई कानी लागवा 
संठ साथ ! यारा गुण म्है भूलण का नही हा गुणा न खराब आदमी होय जिका 
भूल्या बर है 
रगलाल--वात ता या ई है कहो बी तो है-- 
हरदी जरदी ना तज खटरस सज न जाम । 
सीछब्त गुण ना तज गुण कू तज गुलाम ॥ 
गांपीराम--जाजक्ल जाप क ग्जगारवाडी का क हाल चाल है ? 
रगताल--फीका ई हाल है इधर म महे स्पियो भात खो दियो है 
गोपीराम---क्या में खा दियो ? 
रगलाल--अक आदमा-का फेर म आ गया था बी सोना का म्टैत दिसाकर 
पता तो म्हारा नाम-स सूब सौदो कर लियो पीछ ज्याटा घाटा हो गयो 
जणा नटकर नाक हा गया 
गापौराम--थ इतणा हुसियार समजदार हार क्याऊ-क फेर म आन्यया २ 
रगताल--फर म के था गया ? हणी क वस हो गया क्‍ह्मा भी तो कर 
है 
जसी ही होतब्यता ब्रसां उपज बुद्ध । 
हांगहार हिरट वस विसर जात सद सुद्ध ॥ 
गोपीराम--या तो ठीक है मर सार कोई काम होय तो क दिया सकोच 
मत-ना वरियों 





दनदार। के जाथ था--क्या जानते थ। मातवरा--विग्वसनायता एतबारीव 
चग इ०--पर हां नहीं टिक्‍त। याई--यही | जरदा--पॉलापन जो उसका 
स्वाभाविक गुण है ॥ खटरस--खटटापन | ग्रुताम--नीच या दांगता। 
सहेल-- शहर ६ पर-प१ ३ ६ जण्ए--जबद तुब ६ नदबार--मुरुख्र 
भाक--अलग। टहृणी--होनी भावी । सुद्ध--चेत | साह--तिल याग्य । 


५00 


रगधाल--रुपिया दो लाख वी मदत-की दरकार है 

गापीराम--रुपिया ता थारा ई है ले ज्यायों (रामप्रसाद-नैं) रगलालजी 
न दा लास रुपिया द द ! रगलाल राधेगोपाछ-वे नाव माड दे 

झमप्रमाद--(दो लाख का जोद तिजूरी मान्से निवाक्ककर) रगलालजी 
साथ | जै लयो | 

रगताल--(रुपिया लकर) गोपीरामजी ! दव तो मे चालू हू (मत मे) 
गुण मानभू नाम अ को है साचा मदत अ-ने कह्मा वर है उपर-स क्यू ई बोल 
है, भीतर म क्यू ई घाटा घडिया राख है आत्मान्त्री चोरी रासकर आत्मा के 
विरुद्ध वात कर है जिका बीगोई आदमी है के? ब विना सीग-पूछ का 
पसू है इसा आदमिया-न चौरात्र ल ज्याकर ग्राड दीणा चाय 

गोपाराम--म बी घरा जाऊंगा चालो चाला (दानू जात्न है) 


को 


गुण मातणू--उपकार मानना । घाटा घडिया राख--(दूसरो के अनिष्ट के 
दिपय में) सोचते रहते हैं। चौंराव--चौटाहे पर, सरे बाजार सरे आम | 


मोगरा-कछी 
( गद्य वाब्य ) 
[ ब्रजगाल वियाणी ] 


[ श्री प्रजलाल वियाणी वित्भ के निवासी है। साहित्य संबा के साथ साथ 
राजमीति के क्षेत्र म भी इहाने देगा की बहुमूल्य सवाए की हैं । 

दहोन नाटक बहानी निवध गद्यकाय आदि सभी विधाआओ मे 
राजस्थानी म॑ रचना की । विजयादशमी' और वाह्वरामायण इनक 
उल्लेखनीय नाटब' हैं। सीताहरण रामायण की कथा के आधार पर विखी 
गयी कहानी है जिसका प्रकाशन स० १६७४ म हुआ इहोन हिंदी मे भी 
लिखा है । 

सकलित गद्य काय स० १६७३ म पचराज वप २ अक ४-५ भ 
प्रकालित हुआ था। वाक्षणिक शली और मूनिमत्ता के कारण यह रचना 
बहुत ही प्रभावात्पाटक बन पडी है। ] 


(१) 

बड़ी फ्जर-वी वखत संधि प्रकास हो गयो छ रात का अधेरो दिननका 
चानणा-न जगा दे रहया छ तारा जाप का सीतल और मद तज-न सूरज 
सारायण-का उष्ण और प्रखर तेजन्का सामने लोप कर रहया छ निरभ्र 
आका मे सूय भगवान-का आगमने-का प्रभाक्ष-सू लाली छायी हुई है पूव दिसा 
लाल वस्त्र घारण कर-कर पती-का आगमन की वाट जाय रही छ महमह 
और सीततन्सीतव हवा चाल रही छ पछी क्लिक्लिट वर रत्या 
ले पाई जणा आपनता विछावणा-न छाडकर आप-का कत्तव्य-फ वास्त 
नित-मेप्त बर-कर तयार होय रहया छ किना ई आछसी भाई हाव-ता” 





१ वडी फ्जर--बहुत सवेरा। वखत--वक्‍त समय । सधिप्रतवास--टिन 
रात क॑ सधिकाव का उजाला । चानणो--अ्क्राश । जया--जगढ़, स्थान । लोप 
क्रना--अहृ््य बनाना १ निरभ्र--मघ रहित । पी--पतति अर्थात सूय । 
क्लिकिताट--बव-क्ल 'ब्ट क्लरव॥ बई जथा--कई ध्यव्ति कई लांग। 
विद्धाप्रणा--विछ्योत । क्त्ताई--कितन ही । हातताई--अमी तव' । बरबा 


१७ 


निद्मादेवी वी गाद मे ही पड्भा छे वेई रात का खोटा काम करबात्राढां 
चोर वगरा सारी रात जागरण कर अब नीद-वें सरण जाय रहया छे 
आज-क्ल-बी धरती का नत्नगुवक॒ वडी फजर वा खट-करम-सू निपटन्चार 
कोट-बूट लगाकर और टोपी-नें हातम लंकर नहीं तो खूटी पर छोडकर, 
हवा खाबा-ने निसर गया छ इसी मनोहर ओर सुहाव्रणी समय-का मैं भी 
महाराज -बाग में जाय पृम्या हात-ताई सूर्योदय हुयो थो नहा पूरी रीतन्सु 
चादणों पडघा छे नहीं फेर महाराज'-बाम सरीखा भाडा-सू लटापट बगीचा 
में तो और भी ज्याटा अधरो चालती चालतो चारभा कानी निरीक्षण 
करतो-करतो बगीचा की ठडी-ठडी हवा को सुवाद लतो लतो और मारे 
आनद-की पूजतो पूलता मैं मोगरा-का कुज कने जाय पृग्यो ! 

अहाहा ! बी शाभा-क्रों काई वणन करणा ? जठी-बठी न मोगरान्का 
भाड दिख रहथा छ धोढ्य धाछा फूल सिल रहया छ हत्ा-क कारण 
मद मद नाच कर रहया छे वान देखकर मखमल का हरथा जौर सफेद 
पूल्ा सू जडयोरी जाजम की याद आ जाज्न छे मोगरा सू भस्त मरतत मानप्रा-नै 
मजा चखा रही छे बठा की बा अतुल और स्वर्गीय शोभा देखकर मैं म्हारो 
आपनसू बाहेर हावा लाग गयो मोगरा-सू सुगधित हवा-को आस्वाद लवता ही 
हाथ आप-क मत्ते ही आगरा व चल्यो गयो और अक' फूलन धीरज के साथ 
तोध्कर आप-को कर लियो 

बहा | बा सपत और स्वच्छ पावत्यया सू जडघोंडां पुष्प मन भेवा 
गोरी-का भुख-चद्रमा छ इया दिखबा लाग ग्यो पाक्छथा वी का हसत मुख 





ब्रढछ्म--करन वाल । सरण--शरण म। फ्जर--सवेरा | खट क्रम--धार्भिक 
जन प्रात काल पटक्मों की विधिया पूरी करत हैं अर्थात श्लोच स्नान आदि ! 
नवगुवक--नयी पश्चिमी सम्यता के भवत्र तरुण । निसर--निक्‍्ल । समय 
का--समय मे। पृृम्यो--पहुचा | चादणो--प्रकाश ॥ लटापट--भर हुओ। 
चारधा कानी--चारो ओर । पूलतो--प्रसन होता । जठी बठी व--जहा 
तहा। जडधोडा--जडे हुओ । जाजम--जाजिम | ससत--पवन । 

मैं म्हारो इ०--मैं अपने जापे से बाहर होने लग गया (अपने आपे को 
भूल गया)। आप के मत्त ही--अपन आप ही । जाया न-+-आग की आर | 
आपको इ०--अपना बना लिया अपने अधिकार म॑ कर लिया। सपेत-- 
सफेट । पाकक्रथा--पखडिया | गोरी--सुदरी | हसत मुख--हसते हओे खरा 


पृष 


की चुभ्र बत्तीसी छ इया भ्रम होवा लाग गयो पुष्प को वृत नाका ओ मरेठी 
फ्शन को गढ्ा ताई परधोडा हरयो जूगडा छ इण तरह म्हारी खातरी हो ग्यी 
इया विचार कर-कर और बी मोगरा-कल्ठी-नें मेक नक्न-युवती क्छपकर मैं 
बी का सुगध को सुवाद लेब्रण-क वास्त म्हारा नाक कन जे जाबा लाग गयो 
खुसी सू पूलकर जोर-जोर-सू सास लेबा लाग गयो इ ससार का सगक्ा 
दुखान भूल गयो निसग देवता की गोदी म॑ जाय पूप्यो ईइश्नर-स तादात्म्य 
होवा लाग गयो 
| २३ 

इ स्म्नर्गीय सुख मे मग्त होकर मैं अंक दोय दफ बी-की सुगघ-को आन 
लिया थो कि नहीं क इत्ता म॑ म्हारा अत्थाचारा-क वास्त दड देवा पी इच्छा सू 
को* म्हारा गाल मे ओके उम्दा थप्पड की जमा दीनी था चनपठ बठता ई 
महारी गूगी गुम हो गयी और दघू छू तो वायरा-सू तथा म्हारी घिगामस्ती सू 
उडघांडी ओेक मोगरा-वी क्छी म्हारा गाल-क् ऊपर उडती दीखी 

भन जरा सुध पर आयोडा देखकर बा मोगरा की कछी मार क्रोबक 
भन बोलबा लागी-- 

खबरदार | अब आगा-न मूडा-नै करधो तो | मैं थारा जिया अविधारी 
नही ओक क्षण भगुर सुख-क माय-त फ्सकर सदा-क वास्त म्हारा शीछन्य 
बटरों लगाबाब्राछी नही ! 

देख ! भने विगसवा न इत्ती वार हो गयी और थारा सरीसा ५ ई म्हारा 
क्ला-सू चल्या गया म्हारी बना-न जबरदस्ती पकट-पक्डकर ले गया पण मैं 
कोई-क कन गयी काई २ थान मोटयारा न बिलकुत शरम नहीं आप-का 
चीऊनकी पिद्याण नहा भट जायकर कोई भी अबढ्ा को हाथ पक्‍डवा-ल 
तियार हो जाब्ो पण कदे जेकादी लुगाई भी था-को हाथ पकडयो छ काई ?२ 





की । वत्तीमी--अत्तीस दातो की पक्तिया | वृल्त--डोडी । नाबा--तांक । 
मरेठी--मराठी । परधोटो--पहना हुआ | लूगडो--वस्त्र | इण तरहै--इस 
प्रकार । खातर--विश्वास । कत्वप बरं--कल्पना करके । सुवाद--स्वात 
आनंद ॥ लेवणो--तना । कन--पास | निसंग--प्रद्नति । ताटात्म्य---अक्‍्य । 

२ चनपट--चपत । बठताई--बठते हो, पदले ही ।ग्रूगी “०--चेतना 
यायव हो गयो / आयरा--हवा / उद्थयाडी--ज्छी हुई / युध फर--हाप मे । 
जिया--समान । वेटटों--क्लक । चीकू--सटाचार | बार--समय ॥ कना 
सू--पास से । मोटभार--मद । 


१६ 


नही ! क्‍्दे भी नही |! म्हे इत्ता काचा दिल की नहीं अबा पर जबरदस्ती 
फरणी ओ काम था ने मोटयारा न ही सूध्या छे घिक्वार छे था-ने | 

है पागव | जरा विचार दस तू म्हाराम क्त्तो दग हां गयो म्हार 
लार पडकर क्ती तन मन वी सुध भूल गयो, इ समसार-वा दु खा सू बिलकुल 
सुदद है| गयो, जठी उठी न तन जानद और सुख ही-सुख दिस्वबा लाग गयो, 
तू कित्ती प्यार-की नजर-सू म्हारा कानी देखबा लाग गयो मने कित्ती 
अधर-अधर नचावा लाग गया पण म्हा रो ओ सुर कित्ती वार ताई ? भेक 
घडी या दा घडी । म्हा री सुगध जठया ताइ छ बठया ताइ' जिक्तः मैं 
बुमछाऊ नहा वित्ती वार ताइ ! इत्ती वार सुख दवात्ाद्यी पर जे तू इत्तो 
प्यार कर छे और मान-तान-सू राख छ तो फेर तव जनमता इ सुख देवा 
वाढ्ी पर कित्तो प्यार करणा चाहि ? बी ने क्या चोसी तरहै-सू राराणो 
चाहिज ? पण इत्तों चान तन कठे ? 

हे अविचारी ! दख, थारा गृह रूपी उद्यानम खिल्योडी स्त्री रूपी 
पुष्प-कल्णी पर तन क्ततो प्यार करणों चाहिज ? बीन कित्तो अधर अधर 
राखणी चाहिज ? बी-का मन को क्त्तो विचार करणों चाहिण ? बी-का 
सुख-दु खा-की क्त्ती खबर लंणी चाहिज बीको कित्तो मान-तान राखणों 
चाहिज ? पण अ सगढ्ठा बाता था सू होम नहीं 

बा पुष्प कछी था की जनम भर की साथण छ धरम-पु-न मे हिस्सादार 
छ सुख दुख म साथण छ बी-का हरात मुख था वी समार का दु खा सू रक्षा 
करबा ब्राढ़ो छ थी को प्यार था का जमारा न सुखी ओर रहवा द लायक 
बणाबात्राछों छ बी-को रहणो उद्यान ने शोभा लाबात्राढ़ो छ ओर बाछ 
जद ही गृह रूपी उद्यान छ नहीं त्तो उजाड वन समान छ 

पण बठ तो सदा राड भगडो क्रवो क्रो वीका हसत मुख न सदा 








पिछाण--पह्चान । तियार---तय्यार । अकादी--ओक्यध कोई-ओक । 
दग--चक्ति । लारै--पीछे । अधर अधर--ऊपर ऊपर भादर के साथ । 
जठघधा ताई--जब तक । बित्ती वार ताई--जितनी देर तक है उतनी देर तब। 
इत्ती बार--इतनी दर । देवातब्राढदी--देन वाला । जे--यदि । मान-तान-सू-- 
समान के साथ | जनमता इ--्जाम होने ही । तरहा-सू--तरह से | पण-- 
परतु । कठ--कहा । चाहिज--चाहिए । पुन--पुण्य । सायण--साथिन, 
सगिनी । जमारो--जम जीवन । रहवा-्क लायक--रहन याग्य । 

राड--लडाई ॥ करवा करो--करते रहते हो। रोब्रणों--राना रोता्‌ 


् 





२० 


रोब्रणों करवा रो प्रयत्न करबो करों वा-क्ा भानकी जगा बान जूती की 
ठढोड वरतो प्यार की विरखा-क बदक बी-पर गाछूया वी वरसात बरबो 
करो वी-को विश्वास राखो नहीं और सदा बी पुष्प म कुम्टछाबा-नी खदपढ 
करबा करी फेर वताश्नो थाने सुद्ध किया मिलणा ? वर सुख नहों मिले 
जरा ही वी स्वर्गीय उद्यान न छोड़कर इण उद्यान मे जावो घिकार 

जा अब तो भी आस्यान खोल और गृह रूपी उद्यानम खिल्योडा 
पुष्प न आछी तरहा-सू फुलावा को प्रयत्त कर और पेर देख तय कुण-सा सुख 
वी प्राप्ती होत़ जिकी । समायो २ के 

३ 


मोगरा की क्छी-का क्‍ठु पण साचा वचत सुणकर मैं पागल और 
अविचारी छू मा म्हारी पदकी खातरी हो गयी ओर वा जागा न वाल रही 
थी तो भी म्हारा हाथनमा सू जाप जाप छूटकर हवा की साग बठीन-ही 
उड़ गयी 

प्रिय घाचव ! राजा बणन्ती वखत छ भझूट कदे वी नहीं बोलसू, 
जिसी जिसी हुई सा सारी आप न कह सुणाया ! आप तो बरी म्हारा बी नाई 
अविचारी नहीं वणांगा इसी आशा छ 


हुआ | वसतो-न्यप्रहार करते हो। वरखा--वर्पा । तिया मिलणों--वसे 
मितना कस मित्रे। जरा ही--जमी तभी। फुतावा बो-अ्ुल्वित करने 
बा । प्राप्ती होश जिवी--प्राप्ति होती है जा (राजस्थानी भाषा वा भुहावरा) ॥ 

३ खातरी--भरासा। आया-न--आग। जाप जाप-जपी थाप। साग-- 
साथ | कदीन इ--कही । राजा कण की चखत--प्रातकाल की वेला । भूट-- 
आठ । जिसी जिसी--जसी जसी । बाप तोभी--आप भा। म्हांरानी नाई-- 
झेरे बाली तरह मेरी तरह। 


घनवानां-यी लक्ष्मी 
( विचारात्मद नियघ ) 
[ 'सत्य-ववता ] 


[ श्री 'सत्य वतता राजस्थानी व' नवात्यान वाज के प्रारभिव लेखक थे। 
सकतित निवाघ स० १४८५ से पचराज वे व ४ अक ८ ६ मे प्रयाधित हुआ 
था। द्सम लक्ष्मी के स्रोत, व्यवह्टार और उपयाग के सम्याध मे बडी सुदर 
कल्पना को गयी है । ] 


(१) 

घणा-सा घनयासा-ने निदयता क्ठारता अथवा कजूसी करता दखबर लोग 
आश्वयय किया कर छ कारण कित्ताव लाग हाय हाय करता ही चल्या जाते 
छ और आग-लार कार्ट नही हुई तो भी वा-वा सूद का हाथ-्सू न ता सत्काय 
मे खरच्या जात्र जौर न खाया जात छ 

जिण-सू संद्मी वित्ता प्रकारन्वी रया कर छ, यो आज पचराज का 
पाठका ने भी वताण वा हेतु-सू सशिप्त में जश्मी का भ्रकार बताऊ छू. जिण 
पर-स्‌ धनवाना का “यवहार पर जो लोग जाटवय क्या वर छ वी को कारण 
समझ मे जा जासी 

लदढ्ष्मी का वाहन अर्थात बठवा-्वा जासण दो एकार-वा रया कर छ 
जिण मे प्रथम आसण वमछ-ो छे जिण रे घर म लक्ष्मा कमव्शासना होकर 
आब छ वीन्‍का हाथन्सू लक्ष्मो वा सदुपयोग भी हया कर छ और बा मे 
ग्रभीरता दयातुता उदारता, नम्नता और शात्ि इत्यादि गुण भी रया कर 
छे द्राय-न दुमाग में लगाण सू तया दयालुता नम्नता आदि ग्रुणा-वा होबा 
सू वे परायी आत्मात्नान्का भी 'ुभ जितन क्या कर छ और व स्वय भी 
सुखी पुत्र-पोत्रवान तथा घनवान होकर आनद भांया करें छे और जिण र 
घर मे लस्‍ध्मी उत्ूरन्वाहनी होकर आत्र छ व बहुधा क्जूस निदयी अविचारी 
तथा अहेकारी रया कर छ वा का घन को उपयोग सद्‌ माग म होणा दुलभ 


१ घणा-सान्‍-बहुत-से । क्त्ताव--क्तिन जेक कितने ही । चल्या जात 
छ--चल जाते है मर जात हैं । रया कर छ+-हुआ करती है ।! पचराज-5 
ओेक मासिक्पत्र जिसमे यह तिवध छपा था । 


श्र 


छे कारण उल्लू रात-कों राजा छ बीन लिन का दीख नहां जिणमसू 
इसा घनतवाना क॒ ऊपर अहकार रपी अध्रा हमेशा सन्नार रयमा वर छ जह 
इसा धनवाता का धन-को उपयाग भा अधरकाम मेज हुया कर छ जिसा ब 
काम रात-का हुया कर छ वेश्यानाच जातसवाजी भोग विलास तथा वृद्ध 
विनाह आहि फ्जिलसर्ची म॑ अथन्ना काइ जबरत्र्तां वा ठेतणम परतु सद्‌ 
माग मे कदे भी जाग सव नती इसा धनत्रान आप-को वडपणों वतावण साहू 
फिजूतसर्ची अथप्रा पाखड़ मे क्ठ कठ घन लगा भी दत्न छ परतु क्ग्मत भा 
छ वब--अउल्लु को धत मसकरा सात 

दुण “याय सू वसा धनवाना का धन अक तो मसकरा बलमास वगर साया 
कर छ अथवा घत पाखडी निरद्ोगी भोग मौज कया कर छ कारण 
क उल्पू-बाहनी लक्ष्मी को थो स्व्राभान्जिक धम ही छ 

(२) 

तीजी अक कारण यो भी छ क कित्ताक धनत्राना क॒ बल धन वई प्रकार 
को (भला पुरो) आयाडो रया कर छ जौर बी वा _प्रायश्चित्त रूप मे बी धन 
मसू कुछ धाड़ो-वहत भी कोई सत्काय म सरच्या नटी जाव ता सा धनवाना 
बी मति (बुद्धि) भ्रष्ट भी हो जाया कर छ हसा धनयाना कन कोई आसामी 
अथन्ना छांटो मोटो -यापारी चल्यो जात्र ता बा-को इच्छा या ही रया कर छ 
के इ ने हजम किण युक्तित-सू कर की वुस्टद कित्तीक यो म्हारा डाब् 
पेंचम की तर आसा इवी इतिश्री ता नहां हां जावता इत्यालि नाता 
प्रकार-का तरग लाकर निट्यता-सू दूसरा को अहिंत दी सांच्या कर छ इण 
तर सू निदयता कर लोगा-वो जठित साचणवात्राकां भगों करणों ईईन्नर भी 
मजूर क्सि तर करसी ? क्षण भगुर सुस प्राप्त भी हो जाप तोभा वो स्थिर 


टिन का +>दिन मं। दीस नरी--दिखायी नहीं देता । अधरकाम >-बुर काम, 
अपयाय अधेरगर्दी । तिसान्‍"जसे । आतसवाजी--जातिह्रबाजी (व खनल)। 
बडपणो >>वडेप्पत ॥ साह-तिजे। कयत>-क्हावत॥ मसकरा+”+मसणरे, 
दिलगीवाज । निरट्थांगी >> उदबाग रचित, आदसी । 

आग्रोडो +-याया हुआ उपाशित / काह्यमी +>देनदार ! इस्टेट--जायदात 
डाब्रपच >+टावपेंच | इतिश्री--समाप्ति अत | तरग--मन के तरग आर्थाति 


रे 


नही रहू सर्र आरारी मे आपन्का भाग्य-न दोष दिया कर छे परतु आप वी 
बरणी-न नहीं देस तथापि ईइबव्रर तो वरणी प्रमाणे ही फ्छ त्या वर छ इसा 
लागानत सवट-त् समय मे राम खाद आया वर छ सत्ट दूर हांता-ही फेर 
भूल जात और रावद्टप क्यांडा दान तक हाय-सू छूट नहां थोड़ों बहुत भी 
सुख प्राप्त हुयो के भट अहकार मे फूज जासी बाइन्सू वात वरण-न या सत्सम 
सभा, व्याल्यातालि-न तो फुरसत भी तय पा सब गादी पर पडधा ऊघा-सूुबा 
जुटता, ठठाव्दधा करता ग्रष्पा मारता पडया रसी जौर घणी ज भागम्ानी हो 
गयी ता पड़दा-बी वीबी वधकर वठ जासी बार निकलणा जाप री इज्जत 
के बार सममप्र कोई सत्संग, राभा-सासायटो वो अथम्ा उत्तम कायम 
सहायता बरबा-का मौजो आ जात तो भट के दसो--म्हाँ-ल फूरसत नहीं 
छ ओर पड़दा-वरी बीबी समान घर म-ही बठया रसी 
अधाधुष होकर मन-माया काम करवा म अथवा फ्जूल नामवरी और 

माटापणा वतावण सार अहबार मे फूल्या हुया लक्ष्मी-का दुस्पयोग भी करसी 
सथा फुरसत भी मित्र जासी जद विचारी जमा भी आप-वां अनादर और 
दुश्पयांग दख रुस्या विना किया रटसी ? और पठ्ध मात्र रसा अहबारी लोग 
बुगवा भगत वण्या कर छ तथा जाखरी म हाय हाय करता ही चल्या जाते 
पण हाथ-सू कुछ भी बरण नही पाव 

नारायण इ भूमि पर भूपति भया अनेक | 

मैं मरी करता गया त न गया तृण ओक ॥ 





विचार । प्रमाणे--अनुसार । सकत्धप--सकल्प । 

ऊथा मूवानच्उतदे सीध । लुस्ता--वाठते । ठठोछथा--ठिछोतियां । 
भागवानी >-सपनता । पटटा का बीबी हावर८-(रगमहव में) छिपकर। 
बारन्‍्न्वाहिर । 

नामवरी ल्ल्यटान्विता प्रतिष्ठा । सीटापणा>-वडप्पन । रूस्या>--रूठे | 
क्यिालतक्स। पयरतपीऊं। बुगता भगतज-बगुलाभक्त लोगी। वण्या करे 
छज्न्वना करत है। आखरी>-आदिर अत । मैं मेरी करता>अहकार ज 
ममता मे फ्से हुले । 


सश्तचोरपति को घृछमन 
६ शिच्रि(राप्मर निबंध ) 
[ ड प्तास गोठारी ] 


[ भी बवतत हा शोधरी पीपफ़गाव व निवासी थ। राजस्थानी के नवा 
हवात १६१ के ५ रश्थित पेशी मे इनवा उल्लेखनीय स्थान है । 
सकतीत विकल्प से १६७६ में पचराज के व ५ अब' १२ भ प्रकाशित 
श( ४१॥ इसे एगाण की उ नति के विए नारी-जाति को सुशिक्षित बनाने 


ण्याहै।] 
प६ इसे रिया (१) 


आपभो शगाण रोगी छ या वात बद्व करवा-त काई भो इनकार नहीं 
क'शी रोगी भी इसो बिसा नटों महात रोगी छ भहात रोग तो है ही 
परतु पी पा शाप छोटा छोटा रोग भी अनेक रया कर छ बद्दराज जठा तक' 
रोगी गा मुस्य रोग को पत्तो तथा मिटान नही जाणसी, वठय ताई थी की दक्षा 
दाह हुछ्त भी गाम तेसों नहीं बस ! इसी ही दशा आपणा समाज की 
सै ओम विद्वान सुवारक' उ नति सारू खटपट कर रया छ पण हाल ताई 
शंशाह ता मुएय रोग का निदान पत्तों जागो नही कोई कोई न लागो भी 
थी तो बी पी उचित चिकित्मा जाण नही ई का वास्ते उचित चिक्त्तमाली 
घणी जरूर छ अब या वात जाणवा की आवश्यकता छ के समाज मे रोग 
हुण-सों छ वी-को विदान तथा सुधार को मूछ मत्र काई छ २ 

प्यारा मरुभूमि-का सिरदारा । आजो जरा झात चित्त होकर आपाः 
बात पर विचार करा भला! आपणा मुख्य विषय काई ६ २ 'समाजो” 
को मुद्मन्न ठीक! प्रथम आपा ई वात-को विचार करा 
कार्ट चीज छ बुज लोगा-कौ मिलजुल कर अक लगे सू रद्रणा 
दान रीत भात चाद चतण बोवचात भाषा वर जिए 
छइवा नाव समाज छ ब्रेक नीती "कक रीतोी जेक-ह 
आचार विचार तथा अकज्दा नियम पर चालवात्रात्या 
नाप समाज छ अर्थतति प्रत्येक व्यक्ति समाज-का कुछ अग छ 


३ के वा त--करत का इसा विसो--असा वँसा सा 
रोग चान । संस्टारा--स जना । 


२५ 


बिना समाज वण-ही नही सके छे समाज का हर-ओक व्यक्ति (चाह स्त्री हो 
या पुम्ष) सुधरभोडी छ तो वो समाज भी सुघरयो तथा उनति शीछ 
कहासी, और प्रत्येक' का विगाठ-सू विगड्भाड़ो कहासी श्रत्य॑ंक व्यक्ति-को 
सुधार हुयो क वस समाज सुधार हुयो समजणा चाहिजें 

अब या वात विचारणीय छी क प्रत्येक व्यक्ति आर क्‍्ठान्सू ? हर-अक' 
“यक्‍ित माह बुराशया क्ठा सू आत्र छ ? व्यवित समुदाय कोई जाकाश सू तो 
पड नहीं प्रत्येक' व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुस्ष मुरख हो अथवा पडित बाछ 
हो। अथवा वृद्ध सारा ही स्‍त्री द्वारा पदा होवे छ और वी-की गोद 


माहेज पव्वर मोटा हांते छे, अथति व्यक्त मात्र ने जम दैवावाल्वी 
स्त्री समाज छ 


8 । 

या बात तो सव माय तथा नि्विश्नाद छ के भनुष्य दावरपणा माहे जो 
बाहा सीख लेव बी-न वा कदे भी भूल नहीं जिण जिण वाता-यो सलस्‍्कार 
बालक का वामक्र हृदय पर जम जान ब वाता वो आसी उमर भर भूल 
नदी सक' बराढ्मपण माह जो आदत पड जाते व फदापि छूट सक मही घाया-्सू 
घुप नहां, काढवा सू निकक्छ नही मतलव यो के बाल्य अन्नस्था हो ओवा इसा 
समय छ क मनुष्य चाह जिसा उत्तम दण सक छ और चाहे जिसो अधम भी 
वण सके छ 

बाछ-अत्रस्था माहे आदमी वा गुरु माता हीज हाते छे. जिण वसतन्सू 
वाहक गर्भ माठे आय उण दसत सू ज माता को असर बाहढ्॒क पर पडणो 
आरभ होते छे जिण जिण मली अथवा बुरी वातानकों सस्पार बा्यथवयवा 
बोमठ हृदय पर जम जाय व ही सरकार रुपा बाज बडा होव्रण-सू वन्‍न्‍्को 
रुप धारण फर लंग्न छ वयू व बात्यकषणा वा सस्‍्वार प्रवक हायनत अन्त 
बरण-न अपयो थणाय तम्ने छ जिसा आचरण बाला मातानं हढरामी 
विभोली आचरण थो करसी रूस जिसा छाड़ा मा कहावत आपणा माह 
भ्रसमिद छ जो बाझव मूरा माता-ी गो माह प्ंझसी, उधम दुगुण तथा 





सुधरंधाडी--गुघरा हुआ । खाहिज--घारटिओं । क्ठा यू--मटी से । 

३ टावरपणो--बचपन | धुप--घुलता है। रू श जिसा छोडा+-जमा 
पेड बगी छाल | ऐडा--सूसी छात्र व टुबई । जित्ती--जितनी । कास-- 
कहायित । 


श्८ 


सरदार-- अब काई या तो नी कवगा क बहु-बटी री लाज रँ साट मताड़ 
री स्वतत्रता न राखी अ नदाता 
महाराणा--जब मूडो क्यूकर दतावा ? 
सरदार-- सब दिन सरीखा नी हु॥ (स्त्रीवाय 
महाराणा--सरतारा । अब ता मेवाड माता-सू विछडणों ही पडला 
सरदार-- सत्ता जठ ठावर ब्रेठ ही चाकर 
महाराणा--जदी लवा विदा ) 
[ सब जणा हाथ जाड ने विटा लेव ] 
जननी ! अब दरसण कद दोगा ? 
जाणा पतित अणी-न माता | पाद्धो कट सुमरोग्ा ?ै 
बन-वन भटका ऊमरा खाघा जछ भरणा रो दांगा 7 
दया दृष्टिन्सू दस अणी न खोला मे कद लोगा ?ै 
इ क्‍्पूत री कुबला-न पथ ग्रुथ ही आप गथोगा। 
चाकर चूब' कर चरणा रो तो पण नी चरढोंगा ॥ 
शक्तिसिह--अलटाता  देक्ष-त धरम रा साचा सन्त र घरणा म बटीक-ने 
कदीक लिछमा जरूर लोटगा अणी मं सदह नी 
(सब धीर धीर जाया लाग न दूजी कानी-सू भामागाह हाफ्ता-हाफ्ता आत्र ) 
भामाशाह--चरणा मे लिछमी जहर लॉटगा आनंदाता ! अणी भ सदेह नी 
महाराणा--(पाछा दख-म) ओहा ! भामाणाहजा ! आप अछी वखत 
कठा-सू आय गया ?ै 





यतरों ही--उत्तवा ही ॥ अवदाता-बडे प्रगो के लिमे विशेषत 
शजानों क॑ लिभ प्रयुवा होने वाला अब सवाधन। अणी री--इसवी । 
पण--( १) परतु (२) भी | नी--तही। नी क्व्रगा--नही कहेंग । साट-- 
सट्टें मे, बदत मे देवर। मूहो--मुह ॥ पडगा--पड़ेंगा $ ठाकर--मालिक 
(टवदुर) । जदी--जभी तभा तो।का-ववब | अणा-ल--औस (संवक) को । 
दोगा--देंगी, राजस्थानी म आदराय बहुबचन का प्रयाग हांता है और साथ 
ही नस्जाति (पुनतिंग) का मो) ऊमरा-ख्यूलर व फते। साधा-“-साय 
(अप० खद़ ) 4 दाया--[फीत कर) हेंगी / सोद्धो--गोट (क्वोड) । इ--च्स । 
शुबद--नटठलटपन उत्पात (बुबुद्धि) | गणागा--समर्भेंगी | ता पण-तो भो। 
चरडोगा--चिटेंगी ऋुद्ध होगा। 32% जलटीक--कर्मीन्‍ननभी । 


श्द 


भामागाह--मेवाड रा खाघा थका लूण ने लखे लगाक़ा न यो भामो वाष्यो 
पण मालका रा चरणारविंदा मे आय पौंच्यो है प्रृष्वीनाथ ! 

महाराणा--आछा ! आप जाया न म्हा जाया 

भामाशाह--आं म्हारा माथा रा मोड ! यो कइ होक्म करायो ? 

महाराणा--सूरमा स मर खूटा, खजानों खाली व्है गयो, न मवाड लांगा 
रा क्‍बजा म गयी अब है कइ ज्या अठ रवा (जाएया डव 
डबायीज जाव) 

भामाशाह--भगवान सव भाछ! करेगा आनदाता 

महाराणा--पण ? 

भामाशाह--पण कई अन्‍लदाता ! 

भहाराणा--पण कई? 
धायो नाच धायो वूट धायो कर किलोछा । 
धाया-सू सब राजपाट है घाया विन सब रोढछा ॥ 

भामाशाह--अभी री कई चिता है पृथ्नीताथ 

महाराणा--अणी री हीज ता भारी चिता है कयूक आजकल लांग अणा चादी 
रा टुक्डा रे साट देस धरम रूप जोवन' मान-मरजाद न बहन 
ब्ेटी-- सब ने वच रखा है 

भामाशाह--अ नदाता ! अणी चिंता न मठवा रो उपाय तो (थली पा मे 
सरकाय नै) या है 

महाराणा--ह-ह हू | कई आप रा धन स्‌ । 

भामाशाह---अनदाता ! यो ता मातका रो हीज माल है 

भहाराणा--ती साहजी । या नी है सके | प्रताप उतरो नीचो नी उतर 
गया है हाल तक 


भाभाशाह--ठीक अरज कर है चाकर अनदाता ! यो तो भालका रा 
हीज भाल है 


महाराणा--या है क्यूकर मान लू 


खाघा थका--खाय हुअ । लुण--नमक। लख लगाणयो--उपयोग म लाना 3 
न--लौर | म्हा--मह हम। जाब्ा--जाते हैं। मोड--मुकुट ! हारम-- 
हुवम । सूरमा--एर्वीर । सूटा--स्रमाप्त हो गये | व्है गयो-हो गया । 
लोगा रा--[/ूसरे) लोगा के | कबज म--अधिकार से । कई--वाइ क्‍या । 


ज्यो्ज्जा कि। रम्रा--रह | घायो--घान अत धन । रोछा--व्यय नी 
बातें । साटे---चदल । व्यूक्‍र--क्यांकर । 


डे० 


भामाधाह--मन काछाजी री सौगद क्‌ बेक्लिगगाथ री आण । यो तो 
मालका रो हीज माल है (ठर न) भवाड रा मालवा तो 
वन बन मे भव्का खावता फिर न यो जाप स्वारथी वाष्पा यो 
मालवा रा हीज अन-सू पछ्ों भामो लुणहरामी वणन घर 
भ वठा सुल भोगव ! राम राम ! (ठर न) म्हारा मालक तो 
स्वावीनवा र लीघे दशन छोर जावान तयार छहै न दुस 
भोगव नै यां भाभो मला मे मौज माण । जणा महाराणा रा 
प्रताप स यो भागों वाष्यों भामाशाह वष्यों वी तो ब्रेक ओेक 
परईसा रै कारण तरछता फिर न भामो भामाशाह व्यों फिर 
धिवकार है अस्या सुख-ने न घिकतार है अस्या जीवा न! 
महाराणा--ध य है अस्या परधात न | भामाशाहजी | स्वतत्रतां न राखब्ा भ 
साथ देवा रा कारण सू या मेत्नाड आप रो पूरा-पूरो उपकार मानगा 
जँसों चारण--जी धन कारण जगन मे प्रेम मिलण कर धूर। 
पिता पुत प्तनी पल्ती बधु बघु सब दूर॥ा 
वी धनन ही मतिवर समभा घूर समात। 
त्याग रमा निज स्वामि हित घय धय परधान ॥ 
साची बात तो या है ब-- 
टूटी भठ अतोब्र अन्य पत्या री ओेक्ठी | 
साजा रही सदीत्र कान्नडिया री काब्नडा ॥ 
( सब पाछा फिर जांव ) 
भहाराणा--जय हो मत्नाड माता री । जय ही अर्क्तिगताथ री ! 
शब्तितिह--जय हो महाराणा प्रताप री | जय हो बेक्लिए-अब्रतार री | 
[ पडटो गिर ) 





घोछाजी--काल भरवं। आणय->जान | भरका खाद्रता--भटकते । 
लीध--विय। माण--मनात्रे | तरद्धता-- तरसते | वष्या--धना हुआ। 


अस्या--लसे । 

परधान--प्रधान मत्री | अठ--अभिमान टेसी । बडबपती--अरब द्रव्य 
के मालिव' | साजी--अखेडि। मडित | काव्रडिया--भामाशाह के वश का 
माम | वायडा--सिद्ध महात्माआ की प्रतिमाओं को दिखात समय पटा जावे 


वाली कविताएँ यशागान | 


काबलो नसीरुद्दीन 
( रखाचित ) 
[ मुस्ठोधर यास ] 


[ श्री मुरलीघर व्यास का जम स० १६५५ म॑ बीकानर म पुप्करणा 
परिवार मे हुआ । प्रारभ मे ये राज-क्मचारी रहे । वहाँ से अवकाश ग्रहण 
करन पर कुछ समय तक बीकानर के सादृछ राजस्थानी ग्सिच इन्स्टीटबूट मे 
काय क्या । 

त्री -यासजी राजस्थानी के प्रौढ गद्यविल्पी है! हिली कहानी से समया 
नुसार जितने भी नये प्रयोग हुए हैं उह राजस्थानी म लान का श्रेय “यासजी 
को है। लघु कहानिया सस्मरण, रेखाचित्र आि लिखने म॑ सिद्धहस्त हैं। 
वरसभगाठ इनकी २३ कहानिया वा सकलन है। इनकी रखाचित्रों और सस्मरणो 
की रचना का प्रकाशन जूना जीवता चितराम” नाम से हुआ है। इन चित्रों 
में राजस्थान का आचलिक जीवन बहुविध रूपों में मुखरित हुआ है। 
व्यासजी की भाषा सरव मुहावरेदार और प्रभावोत्पादक होती है। 
शली घरेलू होते हुए भी साहित्यिक हैं। इहोने राजस्थानी मे काप्य रचना 
भीकाहै। 

सकलित रेखाचित्र जूना-जीवना चितराम मे सगमहीत है । इसम लेखक ने 
काबुली तसीमर्द्दीन की व्यावसायिक वृत्ति के नीच छिपी हुई बच्चो के प्रति सहज 
स्नेहशालता और स्खडी बहिन के प्रति दुलभ आत्मीयता का बडी भमस्परशिता 
क्‌ साथ उद्धाटन किया है। ] 


सद्धाटार मलो मेला घणों ढीला सूथणो घणां ढीलो जाडो अर जांगा- 
जागा चीगटो चोछो लेक खाघ ऊपर जो रो मूगछ्हो लटकायांडा बीज 
काधे अेक ग्राथल्ती , माथ कुल्ला अर पच्ी अर पगा म हाथ भर लबा 





सक्वादार--सला वाला, सिकुडनो से भरा । सूथणो--पाजामा | जाडीा-- 
भोटा । चीगटो--चिक्ट / खाघ--कघ | लो रो--लाहे का। भूगछो-- 
पाइप । गोथछी--थैली । कुल्लो--कुल्लदार टोपी । पेची--टापो या 
परगडा के आग लगाने का सिर्पेच। जूत--बड़े जूते । परियोडा--पहने हु । 


३२ 


चरपघर चरमर करता जूत परियोद हिंग लजो डिग वे लो कबता काबली 
नसीर्टीन आप र बट साग जट म्हारा गठ़ा म बडता जद आणटरा लर॒ व 
जाञ्मती घर र आग घरियांड पाट ऊपर परवार री मइझछी मे विराजियांडा 
बैंटराजजी हरख र हत-सू हाथ वधाय र बब्ता--आवो सान बाहर ! बठा तो 
खान्माब ई सुर हो न हवीय जी ! व र पाठ ऊपर बठ जाव्ता 
जुगाया रासाव री आऊसियांडी बाजी सुण र बार थआज्नती अर जेकनदा 
जण्या रुसडी दाटी-न बधाई दब्रण नाठतो व थारा वायली भाई आयो है 
छोरा छडा किलाक बरता उतावजा ऊतावता कब्ता-- 
मीयों मच्छी मारणो 
कागन्न उदड्याव्रणों 
बाग भारी ठाच ओे 
भीया मरण्या अेक सो र पाच के | 
गढी गुत्राड रा बडा बढ़ा छारा-नन तटकक्‍ता अर कब्नता--कावती बाबोजी 
है. मायो मच्छी मारणा नहीं कन्रणा दाबात सुण र छारा चुपका द्वीय/र पाट़ै 
खन जाय ऊभता कावली वाबों बई छोर छारी-न दो चार काजू कई ने थोडा 
सा नजा तो कर-त दो चार विदाम दे र पूछता--रखडी खुश हय ?ै गौमा 
राजी हय ? जाता सुद्र हय ? जावो सवकां सलाम बावा मत्ना दूगा जण 
छारा ऊतावका ओेक साग ई क्यता--हा ! राजी है जर नाठ र आपरी दाटी 
न बुलाबण जाक्ता 
पछ रुपडी दादी कावली भार्ट री वास्ता कासा पुरस र लादती जिक मे 
बाजरी रा सोगरा गवारफ्ली-काक्डी रो साग घी-खाड म॑ चूरियांटी चूरमो, 
जर कटठोरो दूध रो भरियोडां होततो वादों कब्रतो--लाडू ला बन 





साग--साथ | वडतो--घुसता हुआ । लर इ०--लहर बह जाती । धरियोड---रखे 
हुओ | पाटा-- व”त वडी और ऊंची चौकी जिस पर बहुत-से लाग बढ सके । 
हेत--प्रेम । वधाय'र--वलाकर । बाटर--वहादुर । छोराछडा--घालबच्च । 
टाच--चाच का प्रहार । गुवाड--मुहल्ला । तडकता--धमवाते । दाक्ल-- 
ललकार धमकी। चुपका--जात | खन--पास। ऊभता--खड हो जाते। 
मेजा--चिलगोजा ओक प्रकार का मवा। विटाम--वाटाम। जण“ल्‍्जब 
सब । अंक साग इ०--अेक साथ ही कहते । नाठ र--भागपर (स० नष्ट) । 
आस्ता--वास्ते, निमिस्त | कासी इ०--परोसा परोस कर । जिन मं--जिसम । 


३्रे 


जण रुखडी दादी मीठी फ्िडवी देंब्रती-लाडू पडिया जाय है ! लाडू कठ-्सू 
जाऊ रे डाकी ? तू तो धाधा गिटणो है लाडू म्हार॑ इये भतीजे वगा साभर 
राखिया है 
ता भतीजे को दे, जल्दी ला'--कय र बावो जार सू हा! हा वर र हँसतो 
बा दिना जीमणा री मिठाइ मोकढ्गी विकणी आवती दादी १-२ रुपिया 
री लेय र राख मलती थोडी मिठाई ठावरा सारू साग वावल पण भेजती 
जीम-जूठ'र बाबो गाथढी खोलता बन अर वन रे टावरा-व कावल-सू 
लायोडा मन्नो अर हीग देंवतो 
दादी अब लागती आछमा काढण--क दई निरमाही दा आगक् रो पुरजो ई 
का भेज नी, डाकी मोह चार है 
माफ करा बाई | अब जरूर भेजूगा खुदा क फजल से घर पर सब खुश 
हेय--क्य र बावो पिंड छाडाइता 
पछ जायोडी सगत्ठी लुगाया-्सू मीठो बालर कइ-त कई ता क्‍ई-मैं कई 
देय र सगक्रया न राजी कर र मुतलव री वात छेडतों हीग रा डब्बो खोल/र 
लागतो माल वेचण 
काई क्वती--बाछ बाबा ! तू तो वोभी धणा घणा दाम लेव है 
ता बाबा क्नता--जच्चा अच्चा ' जो मरजी आत् दे दो 
काइ क्वता--हीग चोखी कायनी, कोरो मिस्सो आटा बल्ठ है 
ता अच्चा ! अच्चा | दूसरा नमूना दकों वाई! अमारा हिंयग माफ 
दूसरा हिंग नहीं मित्रेगा अमारा हिंग बात जच्चा है बोत सस्ता है--क्य र 
सादो पटाय लेंत्रतो बाबों दानो अर सणो वौपारी हा 
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सोगरा--रोटिया | जण--जब तव । पडिया जाय है--पड जाते है. रक्‍वे 
हैं (यग) | डाकी--भक्षक' डाकित का नरजातीय रूप। ग्रिएणो--लानवाला । 
वगा--लिओ । साथ र--सभालत्र । क्य रहकर । जीमण--जेबनारें । 
राख मलती--रख छोडता । साूू--लिओ । काबल--काबुल । पण--भां । 
आउमा काउण--उलहने देने | दो आगद्/ रो पुरजा--छाटी सी चिटठी। 
मोहचोर--निर्मोही ! फजल--हृपा दया । जायाडी--आयी हुई। कईन 
कई--किसी को कुछ । सगछघा--सवका । वाहू--जला द । कायनी--नही है । 
मिस्सो आटा--कई दाला के मल से बना आटा । वछ है--जतता है (गाली) । 


£ 28 


काबली नसीरुद्दीत काबल सू हीग अर भत्ना लाय'श अदे चोखा पईसा खड़ा 
करतो अर अछठ री जिनसा कावल म वंच र दूणो चोगणो नफा करतो कावली 
बावों पवक्ञों हैंसाविया हो 

कावला बावो आपरो अध्नो ई का छोडता हा नी, बीजे रो भलाई पईसो 
बम रैय जाता पाई-पाई री उधराई कर'र पछ कावल दिसी मूडों करता 
बाबली बाबो पूरो लोभी हो 

सांदो पढान्रण भ वावा बूड-क्पट ई केन्रेट लेंदतों आप रो माल हलाव' 
हात्रतो तो ई अमारा माल बोत अच्चा हय अम बुडा हय जूट नहीं बोलता 
अमारा भाव्र सस्ता है ---क्य र सौदो पटाय लेंवता काबला बाबा चोखो चट 
अर चरियोडो हो 

काबली वाव री उमर ७० र अड गड ही पण ता ई चरो लात बड़ी-वडी 
आँस्या, जाडा भवरा मैंदी सू रग्रियोडी टाडी उफसियांडा जबाडा अर करारा 
कबाडा हा नही क्यो हुत ?ै ऊभ खाघ मेत्रा चरतो हो अर चोसों खात्रतों 
हो ख्राघ कर उपाध आप ईं अठ र डाकरा दाइ व रो मूडो होक दाई पोतो 
आंस्याँ रा खुड्डा वठियोंडा जबाडा चिपियोडा, अर क्वाडो मिलियोडा का 
हा नी लाया अठ र डणा-न चोखी खुराक अर घपटवा मेवा कढ मिलण व 


पडिया है ? 





दार। चोखा इ०---अच्छे पसे खर्ड करता (क्माता)। जिनसा--वस्तुओं । 
नफो--लाभ । हैंसाविया--टिसावी ताभ-हाति का ध्यान रखेन बाला । 
अधेलो--अध॑ला आधा पसा | वीज रो--दूसर का । भलाई--भत हा 
चाहे । रैय जातो--(बावी) रह जाता। पाई--अक बहुत छोटा सिक्का 
(तंगभग आधे पस के बराबर) । उघराई--उगराटी वसूली | बूढड--मभूठ । 
चट--चालाव! | चरियोडो--चरा हा अनुभवी। अडगठ--आसपास । 
तो ई---वोभी । जाडा--मोट ! भवरा--भौंह । उफसप्तियोडा--उठ हुओ । 
करारा--कठोर हृप्ट-पुप्ट । ऊभ खाघ--रास्त चलत, चलत फिरत (?)। 
खाध इ०--खाना उत्पात करता है। आपा इ०--अपन यहा के 
बूटी वी तरह । हाफ दाई---हुक्के करो तरह । खुडडा--खडडे । चिपियांडा-- 
चिपके हमे मित्र हुज । को हा नी--नहीं थ। लाया “०--बेचाई यहा के 
बुडटों को | घपटव्रा--इब्छानुमार जितन जी चाहे उत्तने । कठ इ०--मिलने 


की कटा पडे हैं। 


श्ध 


कावली थाबो कडक्व्राक्तो हो अर वत्तीसोी रो ओेक दौँत ई खाडो का हुयो 
होनी 

कावती बा रो बढो ब-्सू घणा चोखा अर खरो हो क्णे-कर्ण ई बा ओेक 
लो आव्तो जणें सगछे बर खने मेवो अर भोकछी हीग लेंवता थो बूडी 
क्पटी को हो नी वैदराजजी-न बा खुदाई खिदमतगार' दछ री वाता सुणावतो 
जिक रो वो ओेक मवर हो 


कावली वाबो अर व री बन ठाकुरजी री दरगा म पूग ग्या पणवारी 
याद हाल ताई ढाल री सी बात दाई, वणियोडी है 


त+-त-+-+_+-_त 


कटक--तावत सामथ्य ! वत्तीसी--बत्तीस दाँतो का समूह दत पवित। 
खाडो --खडित । को हुयो इ०--नहीं हुआ था। कण कण ई--क्भी कसी । 
सगव्ठे--सव (लांग) | खन--परास (से) । वूडो--सूठा । 

खुदाई खिदमतगार--स्ीमाप्रात (अब पाकिस्तान मे) के प्रसिद्ध नेता 
अटल गफ्पार खाँ द्वारा सस्थापित ओक राजनीतिक काय करन वाली मडली । 

दरगा--हरगाह दरबार । प्रूगम्या--पहुच गय (हैं) । पए--पर । काल री 
इु०--कल की सी वात की भाति | वणियोडी--बनी हुई जोवित । 


न 


टश 


। 


नागरपान 
( गद्य काव्य ) 
[ विद्याधघर हाप्त्रा ] 


[ भरी विद्याघर रास्त्री वा जम स० १६५८ मे घूर मे हुआ । इनके पिता 
ब्‌० देवीप्रसाट हास्‍्त्रा उच्चकोटि क दास्त्रज्ष थे । उठी के पाम रहकर शास्त्री 
जी ने वंद व्यावरण धम शास्त्र पुराण ज्योतिष ययाय जाति विपथा का 
सागोपाग अध्ययन किया । छात्रावस्या स ही इद्दांने हिंदी एवं सस्द्त थे गद्य 
पद्य वी रचना वरना प्रारभ कर लियाथा। 

डूगर वॉविज वीरानेर मे इहने वर्षों तक सस्कृत का विभागाष्य के 
रूप मे काय क्या । अनंव सावजतिव' सामाजिक एवं साहियिव' सस्याओं 
के ये अधियारी एवं सत्रिय सहयागी रह। बाकानेर-साहित्य-सम्मनन एवं 
राजस्थान सस्डृत-मम्मेलन के अध्यक्ष बे रूप म इतकी संवाएँ अमूग्य रही हैं। 
इस समय ये बांबार का हटिठी विल्वभारती नामक शांधन्सस्था के 
निदेशक एवं श्रमासिते पत्रिका 'विश्वम्भरा क॑ प्रधात सपाटक है। संस्कृत 
में महाकाब्य खण्डशाय साटक आटि विधाओं मे लिखित इनकी अनेवा 
महत्वपरुण रचनाएं हैं। सन १६६८ म॑ राजस्थान साहित्य अकाटमी उदयपुर 
ने इह॑ मतीपी उपाधि से अलकृत कर इनकी साहित्य एवं दगान के खेश्र मे 
क्य गया सेवाओ क॑ प्रति सम्मान प्रकट किया । 

सकलित गद्यत्राव्य राजस्थानी भाग हे जक ?१ म प्रकाशित हुआ था । 
यह गांधूनि-वला का सक्षिप्त हाट चित्र है। इसम प्रकृति की रमणीयता और 
सगीत की मोहेक स्वर लहरी के बीच मरुप्रदेश वी क्मसय जिंदगी को 
रूपामित क्या गया है। ] 


मिक्या होण-आढ्दी ही धोरा-वी रत ठडी हुगी ही आज मैं अक्‍्लो ही 
टीबा क वीच-वीच मे खीप सणिया अर वासा-की बहार देखता देखतों 





पिश्या--सध्या । होण आढ्ी ही--होन बाली थी । घोरा--रेत के दीव १ 
हुमी ही--हो गयी थी। खीप सिधिया वास--जगली मरुस्थली पौध । 


३७ 


दूर ताणी चल्यो आयो मैं जद जद टीवा मे घूमण जाया करू हू जद ही काई 
न कोई ऊचो-सो टीवो टूढइ-अर बां-्क ऊपर बठ-अर च्यारू बानी की प्राकृति 
छुटा न देख्या करू हू 

आज मैं जी धार-क ऊपर बख्या हो वी-से थोड़ी सी दूर पर अक लाबो 
चवडां गैला वर्ग हो मैं बख्यो-बठ्यां अठीन-बठीन देख ही रया हो के इत्त 
म-ही दूर स टणमण टणसण की जव्ाज काना मे पडी पली तो थाडीसी धूछ 
उठती हीसी फेर गाया फ्री डार की डार भमती अर तजी स चालती मेर 
कन-के निक्‍छगी मैं बख्या-वठ्यो अकास म उडती चीलखा ने दखण लाग्या 
अब की वार चाणचक्या ही अक मिट्टी मिट्टी गाण की जवाज काना मं आयी-- 
छल मरा चाव नागर-पान ' 

नजर ऊँची कर देरयो ता दूर स सणिया छाणा अर लक्डिया-की भरोदी 
लिया पाच छव तेलणा जाब्रती दीसी सहरम इसी स्वच्छद जर सुरीली 
अवाज सुणन न कठ हू मिल ही ? मेरो ता रोव रोव मस्त हो र नाचण 
लाग्या 

धीर धार बीच म॒ हँसती अर गाती टीव के नीच कर व आगीन गयी 
परी चानणा भी कम हग्यो हो मैं सोटी उरायी अर छल मरा चाव नागर 
पान गुणगुणावता वगीची कानी चाल पड्यो 





बहार--धाभा । दूर ताणी--दूर तक । जद ही--जभी, तभी । बठ अर-- 
बठकर। च्यारू कानी--चारो ओर। जी--जिस | वा स--उससे। लाबा 
चवडो--ववा चौडा। गतो इ०--माग जाता था। इत्ते मं--इतने मं। 
अठीन बठीन--इधर उबर । टणमण+-टनमन-टनमन । पल्ली--पहल । दीसी--- 
दिखायी पटी । डार--भुड | कक्‍न क--पास सं। चीलरया न--चीलां काो। 
चाणचकक्‍्या---अचानव । मिट्टी--मीठी । गाण-की--गाने की । चाब--चबाता 
है । नायरपान--नागरवेति का पत्ता । छाणा--इड । भराटी--ब।भी बाभ। 
छुव---छह | तेलणा--तलिनें । कठ हु---कहा स | राव--रोम ! नीच कर-- 
नीचे से । आगीन इ०--आग की ओर चला गया। चानणो--उजाला (मि० 
चादनी) । सोदी--लक्डी छाटी लठिया। ग्रुणगुणावतो--गुनगुनाता हुआ। 
कानी--ओर । 


प्रेमाश्नस 
( भावात्मव निबंध ) 
[ ठाकुर रामसिह ] 


[ &कुर राममिंट का जम सबत्‌ १६५६ म वीवानर मे हुआ । इन मं 
परिवार का सबंध राजरथान के जाधपुर जयपुर, बीकानेर आति अनेक' घराना 
से था ? इनकी बड़ी वहन बाकानेर क॑ महाराजा गगासिह का “याही 
गयी थी। 

इनकी शिक्षा काशी क॑ हिंदू विश्वविद्यालय मे हुई | प० मदतमोहन 
भाजवीय का इत पर विशेष प्रेम था | उहाने इहें विश्वविद्यालय मे अप्रेजी 
विभाग में प्राध्यापक' तेया विश्वविद्यालय ज्ञोट का सहायक सचिव नियुक्त 
क्या । इहाने वहाँ कुछ समय तक काय किया था कि बोकानर महाराज न 
इह शिक्षा विभाग का निदेशक वनावर बीकानर बुला लिया । 

राजस्थानी सारित्य-सम्मतन के ये प्रथम सभापति मनोनीत हुए । इनक 
सभापतित्व म॑ वहे सम्मेवन दिनाजपुद मं बडा धूमधाम के साथ सम्पन हुआ । 
बीकानेर म साटूछ राजम्थानी रिसच द्ास्टीट्यूट की स्थापना हुई ता ये उसके 
प्रथम तिटेशक' बनाये गये । बीकातर की अनेक सावजनिकः सम्थाओं के ये 
जध्यल भी रह । 

प्रारम्भ से ही ये राष्टीय विचारधारा स प्रभावित थे । जून १६२२ की 
गया काथस मे स्वयसंवकों की एवं ठुक्डी के लता व रूप मे सम्मिलित हुए 
थे। अपने चिक्षा कात में ही हहोने साहित्य सवा का काय आरम्भ कर दिया 
था। जनुमधान एवं सपोटन और मौलिक सजन दाना क्षेत्रा म॑ इनकी प्रतिभा 
समान रूप से कतृ त्वगील थी । अनुसथाने जोर सपादन सम्ब धी काय 
जविकाण मे श्री सुयक्षरण पाराक और नशात्तमटास स्वामी के सायागम 
सम्पन हुआ । मौतरिक सजन के क्षेत मे य प्रवानवया कवि और गद्यकाब्य 
के लेखक हैं । इहोन हिटटी ओर राजस्थाना दोना भाषाजा मे रचना वी है । 
इसका राजस्थाना मे तिसित मातृमापा का गात बहुत प्रसिद्ध है। 

सकलित निवाध की रचना स० १६७६ के लगभग ?ई। इसका टिदी 
रूपातर हिंदू विश्वविद्यालय के वीतानेर विद्यार्वीसमाज की हस्तविसित 
मुखपत्रिवा प्रमाथ्मम के प्रथम अक (नवबर १६२२) म प्रकाशित 
हआा था। ] 


बैह 


मणियूट पकत है नीच, सघन वानन हैँ वीचम भागीरधी गगा र तट 
साथ म्हारी पणकुटी है 

सणिकूट र ॒मुगट माथ मेघ मडरात्र सघन वन मे मदो'मत्त सिंह भर 
अचपढछा मिरग दौड भागीरथी र निमक्त नीरम रंग रग री माध्िया 
विलांल्या कर और म्हारी ढुटी मे प्रेम वस 

उठ रा सापु-सत्त उण तप्ावन-नै सुर्याश्षम के है, और हू म्हारी कुटिया 
न प्रेमाश्रम र नाव-सू वतछाऊ हू 


सुर्गाश्मम रा मिग्रासिया बने बमडछ, रद्राक्ष माा और मृगछाला है, 
और प्रेमाथरम मं वीणा सितार सरा”, वसी तदूरों और मदग है 

सुर्गाश्रम रा वासी आप रा दिन रात याग री साधना म॑ वितान्र और 
हैं भ्हारा दिन प्रेमाथम मार्थ पुष्पा री बेला चाढण मे, गुलाव-गेंदा चपा 
चमेली जुही मालती, केवडा-बेतवी, कट कुस्वक मोगरा मौलसिरी और 
रजनीगधा रा भाड़ लग्रा्ण म तथा म्हारी राता प्रेमानद मे मस्त थको 
भगवद्‌ भवित रा भजन गान्रण म विताऊ 

तपस्व्रिया रे तप रो देज पसर और म्हारे पूला री महक पूदे तपस्पी 
ध्यान लगाने, और हू बसी री तान उडाऊ 

सुर्गाधम मे म्हारी कुटी है और प्रेमाश्रम उण रो नाव है 


बसत मे आश्रम रा आम्र-कुजा पर नव पल्‍लब भौर नव मजरी निक्‍कछ 
और कछ कठी कोयल हरख म विभोर वणी थका प्रति पकछ गाबों कर वन मे 
मातती फूता-सू लडालूम व ज्यात्र प्रकृति पृष्पित-सुरभित हु ज्यात्र 
प्रेमाश्रम रा पुसव उण न निरल निरस ने हस जौर अतस रो उल्लास प्रग्रर 
कर और उणा री सुरगी मुसक्‍्यान दूर दूर ताई सुगध रा मकोरा फता दत्त 

ऊनाक् म आप रा भायला न मुरभायीजता टेख न प्रेमाश्रम रा पुस 
भा उठटास उदास रब 

वरसात मे॑ वन राजि भन भाव गयन जक्ठ मे सिनान कर न हरी भरी हु 
ज्याव जद प्रेमाश्वम रा पुसव भी मद मठ मुक्तज 

शरद ऋतु म प्रेमाश्रम रा फूड रात 4 विरह वेदना रा आँसू ववाव और 

अचपव्ठा--चचलत्न ) वतव्दाऊ हू---पुकारता हु । चाटणा--चलाना । वणी 
थकी--बनी १ई । लडादूम--लंदी हुई भरी हुई । ऊनाछो--उष्णवाद्ध 
प्रीष्म ऋतु । भायता--स्नेही मित्र | ववाब्न--बहाते हैं। 








४० 


भोररी बंसत म उणा र कलश्द्धां अर चीवणा कपात्रा माथ जे आयु ब्ण 
भोतिया ज्यँ चमउः 

हेमत मे प्रभाश्रम र पुष्पा रा गुवुमार शरीर हिम मीकर वाहिनी शीत 
समारण र भनकारा-रूं थर थर कांप और य भुत् मुक न माता मेदिनी री 
नह भीनां गोटी मे जा बडन रा होड लगाक 

शिविर मं व बरफीते बुहाससू ढक्या रत्र और हिम-सूँ पिटोज-न, 
छापावादी बच्रिया ज्यू जनत री हारण लथम 

सुर्गाश्चम मे म्हारां कुटी है और प्रमाश्रम उण रो नात् है 


चरवा चनणी रात मे हू पवत री शिया भार्थं बैंठों थकों कदर्श वीणा 
बटई सराट पहर् सितार क्दई बसी वजाया कर उण बंढ्यां राग मम मंथन 
हुया थक मिरग घास चरणों छाड दत़् थिलावा और भाठा माथ नाचतो 
बूटता महाविनी रो क्लबवल करता प्रप्रछ प्रयाह अक वार स्तप्मित होय-्न 
ठर ज्या् सिवारी सिह वठ् जायन्च सो ज्यान्न माउंल्िया बूदण लाग 
ज्यात्त और भागुर म्हारो साथ दण लाग 

मधु रा लोभी भव्वरा टिन भर गूँजता थक्ता प्रेमाश्मम र ध्यारा काती 
मडराया कर और मध माखिया 7िनि भर फूवा माय फिरती फिर ब म्हाई 
होत माथ भी आ बठ व मन कदई डक को सार नी 

ज्षपा रा परमद्ध सूं विचीजी थबी रग विरगी नागणिया जाय न उणा सूँ 
लिपट ज्या+ प्रात काकढ मे ब फ्णा ॥ पसारिया पुरवार्ट पत्रन रो पान वर 
डणा रो विप गा स हुग्या है और ब डसणा भूल चुकी है 

भात भात रा॒फ्टरा पसरू रूसारी कवछी अर फूला-सू लदाजियाडी 
डाहछिया माथ बठा थका म्ह्वारों गाणो सुण और आप आप रो मीठा तराणो 
सुणाय न उड ज्यात्नि 

म्हारी बुढां र छुपर मे भीगुर वस रात रा मन तदूर रा तार छेत्तो 
सुणन सुर मे सुर मिताय-न व भणकार करण लाग ज्याव 





कवझा--औमल । मदिनी--पृथ्वी । वडना--भीतर जाना । कुहासो-- 
बुहरा। पिटीज-नै--पीटी जावर पिटक्र। चेटक चातणी--चटकीठी चाँटनी 
से युक्त । भाठा--पत्थर | डील-->ारीर । परमछ--परिमल, सुग'घ। खियीजी 
थका--खीचा जाती हुई खिंची हुई। पूटरा--सुटर। तराषो--तान, 


तराना ॥ 


ड्प 


अरण्य रा ऊचा शाल रू खा री शाखावा पर बठा शाखामग सदा वृदता- 
फादता और किलकारता रैव 
सुर्गाथम म म्हारी कुटी है और प्रेमाश्रस उण रो नाव है 


भरमर भरता फूटरा भरणा भागीरथी-सू हिल मिल ज्याव अ भरणा 
क्ठा सू आवे है ? आ वात जाणण री मने घणों क्तृहछ है इण वात री पतो 
लगावण वास्ते हु ऊँचो चढ़, पण आखर हार ने ऋूरण री फुहारा-न हीज पूछू 
भला ! थे कठा-सू आवों हो ? यारो घर कठ है ? ब उछछ उलछ ने उत्तर 
देव--गिरि शिखर, गिरि गह वर गिरि-अतततर ! 

म्हारी वीणा री भण भण भरणा री भर भर हवा री भर मर, पत्ता री 
खर खर भवरा री भण भण भागीरथी री स्क्क खक्त कोयल री बूँ-कू और 
प्रपइय री पी पी मिल ने परमानाट प्रद चिन विचित ध्यनि ने जलम देल्ने 

सुर्गाधम भ म्हारी बुदी है और प्रमाथ्रम उण रो नाव है 

सम सम पर वादव्ठा रा दछ गिरि माठ्ठान्ना सू नीच उतर उतर प्रेमाथ्रम 
रा रू खडा और पोधा-न गगन रो जछ सीच सूरज उगान अमत क्रिणा रो 
अमर रस पाव समीर उणा पर स्नह री वर्षा कर सिशया उणा न सतरगा 
खेल टिखाब न विलमाव 

म्हार चप वास्त चादा तरसे म्हारो चमेली सू तारा तूट-तृट-न मिलण 
भात्र स्हारी जुही न दस न नाही नाही तारिकाबा आवाश्चनगा म बह ज्यान्र 
म्हारा गुलाब रा पूला-न देख न उपा वादत्या म लुक ज्यात्र म्हारा गदा हजारा- 
न देख-न सूरज आथूण सागर म डूब ज्याय और म्हारी प्रेमाश्रम री वाडी री 
सुषमा निरख ने इद्रधनव लाजां मर ज्याव 

सुर्गाश्मम में म्हारी बुटी है और प्रमाश्रम उण रो नात्र है 


कद कदास मगर धावक भैभीत थका म्हारी कुटी मे आ ज्याव चिड़िया 
उठ आाढ्या घात और ईडा देवी शेर उण री गरुफाव्रा मे सूता रत्ने मणिकूट 
मेघाच्छान हु ज्यात्र जद वीच-वीच-म भ्रेकाघ जागा खुली र ज्यात्र उण 
खुली खिड़की माय-सू रूखडा भाव और मन ऊपर बुवातर और चाई और 
तारा-म चालती वाता सुणन वास्ते म्हारों मन लब्दचीज 





क्ठासू--कहा से । सुवावती निम्नास--सु्ाती हुई गर्मी । सिश्या--साभ 
आयूष--परश्िचिमी । बदे-वटास---क्मी-कमी। आछा--घासले । सूतता--सोये । 
जागा--जग्रह्‌ | लब्दचीज--ललचाता है ॥ 


डर 


प्रभात री वहा म॑ दब्ी देवता, अर साक पडिया परिया अर अप्सरावा 
मदाविनी म॑ जछ क्रोडा करण वास्त जावे 
सुर्गाश्रम मे म्हारी कुटी है और प्रेमाथम उण रो नात्र है 


तपस्त्रिया इग रो भेद जाण लिया है व सुर्गाश्रम न छाड-न प्रेमाश्नम मे 
वसुधरा र भ्रम रा गीत सुणन न आव्रण लागग्या है उणा न धरती रा फुला 
सू रोही रा पशु पक्षिया सू प्रद्गति रा ननव्ना नवा नाटका सू माह हुग्यो है ब 
प्रेमाश्रम रा मग शावका-न क्ब्ब्ठा तिण चरात्न ओर पसेशत्नान्त दाणां चुगात्र 
उणा र भाक्त भाध प्रेम री जोत जाग उठी है हूं उणा री चरण रज माथ 
चंढाऊ और उणा री आखिया मे प्रेम रा वादक भरीज 

नीच गया च॒द्रमा-्न लहरा र भूल म भुवात् हुलराप्न ऊपर मणिवृट 
मसक रो मायो चूम, बीच म म्हारी वाडी री कुसुम कछिया खिल खिल हस 
और हसात 

प्रेमाश्म में अकः आश्रम है और सुर्गाश्रम उण रो नात्र है 


राही--जगल वत। 


साहित्य-रो प्रयजणन 
( साहित्यिक निबंध ) 
[ नरोत्तमदास स्वामी ] 


[ श्री नरीत्तमदास स्वामी का जम स० १६६१ मे बीकानेर मे हुआ । 
इसके पिता श्री जयश्रीरामजी क्थावाचकः थ | स्वामीजी की शिक्षा कारी के 
हिंदू विश्वविद्यालय मे हुई जहाँ से इनन सस्ट्रतत और हिंदी में जम० ने० 
क्या ये पहल डगर कालज बीदानर के तथा बाद म महाराणा भ्रूपाल- 
कॉलेज, उदयपुर क और फिर बनस्थली विद्यापीठ के हिं दी प्राध्यापक और 
विभागाध्यस रह । उश्यपुर-कालंज म॑ उप प्रधानाचाय भी रहे । इस समय 
राजस्थानी भानपीठ बीकानेर के पीठाधिपति और राजस्थानी भाषा साहित्य 
संगम बीकानेर, के सभापति हैं । 

इनकी बचपन से ही साहित्य वी ओर विशप रुचि रही! बीकानेर वी 
अनेक साहित्यिक और सावजनिक सस्थाआं के ये सत्रिय अधिकारी रहे । 
“राजस्थान भारती” क प्रथम सम्पादक' तथा अनंक पत्रिकाओं के सम्पादक' 
मडलो एवं परामश मडलों के सदस्य रहे हैं। राजस्थानी भाषा के समुद्धार का 
काय यद्यपि रामकरणजी आसोपा शिवचद्रजी भरतिया गुलाबचदजी नागारी 
आदि द्वारा बहुत पहले आरभ हो चुका था पर इहाने उसे नये सिरे से प्रेरणा 
ओर नवीन गति दी। ये आगरा और राजस्थान विश्वविद्यालयां की सीनट 
भाट स फकल्‍टी तथा हि.टी बोड आदि क वर्षों तक सदस्य रह है| राजस्थान- 
सरकार की कई समितियां के सदस्य एवं अध्यक्ष भी रहे | हिंदी-साहित्य 
भम्मलन ने इनकी प्रथम मानसिंह पुरस्कार से समानित किया । 

इनक्य अधिकाश काय अनुसधान संपादन तथा पाख्यपुस्तकोी के रुप भे 
है। इनकी उल्लेखनीय कृतियों म राजस्थाती-व्याक्रण , रासो-साहित्य और 
ष्यीराजरासों मौलिक कृतियाँ हैं तथा ढोलामारू रा दृह्य राजस्थान व 
बाक्ग्रीव” राजस्थान रा दृषह्मा! वीररस रा दुह्म! क्रिसत स्कसणी टी वेलि 
'पृथ्वी राजरासो का तघुतम रुपाततर आदि सम्पादित कृतियाँ है! बहुत पहले 
डाजस्थानी हिंदी-कोप का काय भी इनते आरभ किया था जिसबी सामग्री 
का जाग चलकर बीकानर के सादूछ राजस्थानी रिसिच इस्टोटयूट का सौंप दिया। 

सकक्‍लित निब ध प्रइनोत्तर शली मे लिखा गया लेखक वा नवीततम 
निबध है। इसकी भाषा सरव और प्रवाहमयी है । लखक की दृष्दि म॑ आनंद 
और उपदेश का नद्गैत सम्बाध स्थापित करना ही सालित्य का प्रयाजन है । ] 


(१) 

साहित्य रो प्रयोजन काई ?ै मिनख साहित्य रचना क्या कर ? मिनख 
साहित्य पया वाच ? कया सुण ? और वया देख ? 

साहित्य अक बडा है कई विदुव्रान बनब्न--वछ्ा रो प्रयोजन फढा हाज, 
कड़ा रा काई दूसरा प्रयाजन नहीं दूसरा पिदत्ान वाल--कड्ा रा प्रयाजन 
आनद वढ्ा जानट दत्त तीसरा विदुव्ान वतान्र--नहीं कछा रा प्रयोजन 
उपत्श कढछ्ा जोयण-ल आग वघधण मे मटद दब्न साची पूछो नो त्तीवा मता 
मे कोई अतविराध नहां बा रा सवध मिनस सू मिनख रो सवध जीवण सू 
कछा मिनख र खातर वढ्ठा जीव्रण र खातर कढछा मिनस न जानट द७ कछा 
जाब्ण ने आगे वधण री प्रेरणा दक्ष 

साहित्यकार साहित्य री रचना कर वारण ? साहित्य री रचना कर-त 
बो आनंद प्राप्तकर उण-न आत्म सतोप मिल--तुझसीटासजी र हाटाम 
स्‍्वातत सुख्ल वायक साहित्य चाच कारण? साहित्य वाचव वा आानद रो 
लाभ कर उणनन भेवष यारा सुप्र मित--मम्मट र दाटाम ब्रह्मानद 
सहोटर साहित्य मन-न रमान्न साहित्य मनन आपण म लाने कर साहित्य 
मन-न सुख दुस री स्थिति-सू प्यारो इस लोक म पुगाय देश्न जढे सगक्ला दूसरा 
बच्द विगश्ित हु ज्यात्ष साहित्य रा प्रयाजत आनठ 

पण साहित्य रा जानद सस्तो मनोरजन नहीं साहित्य नौटको रा खेल 
नहीं बॉ वे”या रा नाच नहीं था शराब री बोतल नहीं जिण र नम मे मिनस 
आप-न भूत ता जान पण पतत री लिया कानी जाता भी वार नहीं लाग 
हित र सहित हुत्न जल-हा साहित्य है. साहित्य जान्रण न ऊचों उठा#॥ उणन्‍न 
उदात्त वणान्न साहित्य रो प्रयोजन उपट 

सारित्य उपदेश दव पण साहित्य नीतियास्त्र नहीं मीतियास्त्र उपदेश 
देत प्रत्यक्ष रूप-सू साहित्य उपटण देव पराल सुप-सू--इण भाव क आपानत 


आज कक तक खाक 25: घ8 हल 
१ देख--हृश्य काय ने रूप म साहित्य का अभिनय देखता है। वधणा--+ 


बढ़ना । सातर--खात्तिर लिभे। वाचक--वाचनवाल पाठक । मस्मत-- 
संस्कृत व॑ ओेव' बडे साहित्यगास्त्री, काव्यप्रकाश के कर्ता । सहाटर--भाट 
बधु । पुग्रा्रणो--पहुचाना | दूसरा वेय *०--विगलित-वेच्या तर | वेद्य-- 
अनुभूनि । नस म--सो में | कानी--जोर। वार--देर 
मिलालो--हि।न 2 स्यम्‌ ) 


ज + वर 


ड्ट्ू 


मातम नही हमे के उपतेश दे रया है साहित्य प्रत्यक्ष रूप-सू उपदश देण ताय 
जट गाहित्य साहित्य नहां रस, वा नीतिशास्त्र रो प्रचारक वण ज्यात्न और 
साहित्य नीतिषास्व रो 'प्रयारका वण ज्याव जल साहित्य बात रा अधिकारी 
नहीं रत्र *णथो भात साहित्य राजनीति रा पिद्धलग्गू हाय-न राजनीतिर 
प्रचारव' रो काम वर लाग जद वो, और भला ही वी हुवा साहित्य ता नही-हीज 
इस साहित्य-न राजनीति रा दासी-पुश्र राजनीति सो गुताम नाव देणो उपयुक्त 
ह््सो 
(३) 

साहित्य पराश रूप-सू उपलग क्यान दबे? सस्डुत रा साहित्यकारा 
इण रो बड़ा सुदर विवेचन करघो है उपटेश तीन भान-सू दिरीज--प्रभु समित 
तया, सुदृत समिततया और काता समिततया--मालक आछ दाई मित्र जाछे 
दाई और प्रियतमा आढ्ठ दाई 

पैला पात प्रमु रा उपल्त प्रभु रा उपदश कयण में उपटेश पण असल में 
आठश वो मानणो-ही पड़े उथ मे बाध्यता हुव और जर्ठ बाध्यता हुँते उठ 
विद्वाह भी हुया बिना नहीं रः आदमी प्रभु रे उपदेश ने माने तो खरो पथ 
भानण रो उसाह धीम धीम घटतो जाते और छेतड जायक घट जाव वंदा रो 
उपलेश प्रभु रो उपदेश इस उपदेश रो प्रभाव्र स्थायी प्राय नहीं हुऑ 

दृजों मित्र रो उपसेश मित्र रो उपदेश सला उण म बाध्यता कोई नहीं 
माना ता मरजी नहीं मानों तो मरजी मितरस री स्वाभाव्निक प्रवृत्ति प्राय 
कर नहा मानण री ही ज॒॑पुराणा रो, नीतिशास्त्र रो आचार शास्त्र रो उपतेश 
मित्र रा उपदश इसे उपदेश रा प्रभाव भी साधारण रूप-सू स्थामी नहीं हमे 

वीजो क्यता रा उपतेश बाता र साथ भावात्मक सबंध हुक काताम 
मत रम काता री वात मन ने घणी भात्रे उय न मातण री मन री स्वाभाविक 
प्रवृत्ति हुव मन उल्टी चादर क काता आारेश देव और हू उण रो पाछने कछ 
काना आता नहीं देव पण सन कर क बा जाज्ञा देब्े वा णाज्ञा देव तो भी 
सालम नही हुत्र के आता दे रयी है 


मन स >5 - 5 


३ कर लाग--करने लगता है। भला हो--भल ही घात। क्यान-- 
) पला परात--सवस पहले । बाध्यवा--अनिवायता ८ण०णएऐोअणा | 
छैक्ड--अत में । जावक--बितकुल । सला-नसजाह ! 


क्से 


४६ 


साहित्य रो उपरेश कयता रो उपनेश वो उपदेश दव पण आपा-न मालम 
नहा हुब्॒ क वो उपदेश दे रयो है आ परोश उपतेश 

साहित्य रा उपदेश परोक्ष हृत्न पण ओ नहा सममणा के बा विणी भात 
क्भ प्रभाश्षताद्वी हुअ॥न नहा, उण रो जबरा प्रभाव हु+ और घणों स्थायी 
हिंदी रा मोटा साहित्यकार महावीरप्रसादजी द्विवेटी क्यो है--साहित्य मं बा 
शक्ति छिपियाटी है जको तोपा तरब्रारा अर बमरा ग्राद्या म॑ भी नहीं है 
विजता जाति पराजित जाति न आपण अधिकार मं कर जद पला पात उण री 
भाषा-न पट अप्ट कर उण र॑ साहित्य न लारती गढी म हाख 

साहित्य भ जानद-ही उपदेश और उपतद-ही आनद वर्ण जान्ष--आनतद और 
उपत में काई अतर नहा रह जात आनंद जर उपदेश रा थो बद्गत ही 
साहित्य रो प्रयोजन है साचा साहित्य मत ने आप म रमाय-न जीवण-न 
उदानता री दिशा म अग्रसर कर बा जीवब्रण-म आनंद भर, उल्लास भरी 
सजीयता भर उण मे भोग है जठ कम भी है उणम सत्य है चतय है 
आनद है बो सत्य है वाशित्र है वो सुदर है वो सत्य और चात रूप अतत 
ब्रह्म रो रूप है 





जवरो---जवदस्त । भाग अर क्म--मिलाओ--क्म का भोग भोग का 
कम यहा जड का चेतन आनद (क्ामायनती) । सत्य और ताव--मिलाओ-- 
सत्य भानम अनत ब्रह्म (उपनिषद्‌) 
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राजस्थानो साहित्य और जेन विद्वान 
( साहित्यिक मिवध ) 
[ अगरचत नाढ़टा | 


[ श्री अगरचाल नाहटा का जम स० १६६७ मे वीजानर मे हुआ । पाचवो 
कक्षा तक इनको पाठ्याता वी शिक्षा मिला | पर सतत जम्यास और निरतर 
अध्ययन रत रहवर इन प्राह्ृव, अपश्रशा राजस्थानी गुजराती बंगला 
हिटी आहलि वा अच्छा भाने प्राप्त वर लिया | स० १६५२ म श्री इृपाचद्व 
सूरि न वीकानर में चतुमास क्या । उही की प्रेरणा से इनका ध्यान राज 
स्थानी साहित्य को ओर यया । तभी स ये बटे अध्यवसाय एवं रुचि वे साथ 
प्राचीन साहित्य के: अवेषण म लग हुए हैं। भारतीय साहित्य राजस्थानी साहित्य 
भौर लाक साहित्य के विविध प्रसगा और प्रवर्निया पर य॑ अब तक ढाई हजार 
से ऊपर लस लिख घुग्रे हैं। दिन रात मे अनुसघान के नग्रे क्षितिज साजन मे ही 
व्यस्त दिखायी दते हैं। जब तवा इहोन लखाधिक' हस्तलिखित ग्रथों का 
अवलोकत किया है। अभय जन प्रथातय! नाम से इतका निजी भग्रहालय 
है जिसम वीस हजार से अधिक हस्तलिखित यथ ओर सहख्राधिक चित्रादि 
सपएहीत हैं) 
नाहराजी कई सावजनित' एवं साहिरयिक सस्थाआ। ये अधिकारी एवं विभिन्न 
पत्र-पत्रिकाआओ एवं अभिनदनग्रथो के भम्पादक-परामशक रहे हैं। सादुछ 
राजस्थानी रिसच इस्टीट्यूट बीक्ानर का निटशक एवं श्रमासिक झाध 
पत्रिका राजस्थान भारती क सम्पादव ये वर्षों तक रहे १ 
इनक कई ग्रथ प्रकाशित हो चुके हैं । सम्पाल्ति ग्रथो म॑ सीताराम चौपई 
घमवघन प्रथावली जिनहप यथावली _ दम्पति विनोद एतिहासिब' जन 
काव्यसप्रह जिनराजसूरि-कृति-कुसुमाजति उल्तखनीय हैं। प्राचीन काव्यो की 
रूप परम्परा “नके निबधा का सग्रह है । बीकानेर साहित्य-सम्मेलन के रतनगढ़ 
अधिवंशन म राजस्थाती परिपद के सभापति पद से तथा साहित्य-सस्थान, 
उत्यपुर के तत्त्वावधान म॑ सूवमल्व-व्यासपीठ से राजस्थानी मे दिये गये इनके 
भाषण महत्त्वपूण है। हाल मे ही कतकत्ता विश्वविद्यावय म दिये गये इनके 
भाषणा वा राजस्थानी साहित्य की गोरबत्रपूण परपरा नाम से प्रकाचन हुआ हू । 

सकलित नियध राजस्थानी निबंधमाना के प्रथम भाग म॑ प्रकाचित हुआ 
था। ] 


हा 


जन घरम रा तीयकरा और विदृत्राना लोक भाषा रो महत््त सखून्सू ही 
भरी भात समझ लियो हो जनतार हिब्रड ताई पूगणरों अेक्मात्र साचो साधन 
लोक्भापा हीज है इण वातन वा आाछोी त्तरामू हृदयगम कर ली ही ठेटसू 
ही बा आपणा उपदेश जागारी बालचालरी भाषा मे टिया जबी वातव 
आपणा विद्वान जाज समभण लागा है उण वातन जन घरमरा महात्माव्ा 
हजारा वरसा पल्ली ममझ ती ही भगवान महात्रीररी इण सूभन पछ 
आव्रणवाह्गा घणकरा धम प्रचारका और पथ थापका माथ चटायी और आप 
आपणा पथारो साहित्य ताक भाषपाम--साधारण लोगारी बोलीम--वणायों 
प्राइतर पछ अपभ्रशरों घणवरा साहित्य जा विदृक्षानारी रचना है 
अपभ्रश पछ राजस्थानी गुजराती हिंदी मराठी तंलगू क“नड बगरा लाक 
भाषाक्ाम भी व वरायर साहित्यरी रचना करता रया *ण भाषात्रारा घणों 
सा जआारम्मिक साहित्य जन लेसकारो वणायोदा है 
लोकभापाम साहित्य रचनारा काम जन विदुव्राना बरावर चाजू राग्या 
जक वारण इण भापात्ार क्रमिक विकासरा अध्ययन बरणम जननसाहित्यरा 
अध्ययन घणों जरूरी है जकी 'तातट्यारा लोक्भापारा उटाहरण दुजा 
साहित्यम जोया-दी का ताध नी बा झा टियारा उटाहरण जन साहित्य म 
भरपूर लाघसी 
राजस्थानीम तो जन-माहित्यरा घणो मांटो भडार है राजस्थानीर 
आरम्भम लगा र ठेट आज ताई काई दशा टी इसी कोनी हुसी जिणम रचियोडी 
जन विद॒तानारी रचनावा नहा मिलसी राजस्थानी भाषारों अखड इतिहास 
लिपणा हुमं तो जन साहित्यरी मदतसू सहज हा लिखीज सक्‍सी और जा 
साहित्य कठण डिंगलुम नहीं पण लोगारां बांलचालरी भाषाम है जक्न जनता 
आज भी बिना टीज़ा टिप्पणीरी सायतार समझ सर्क है 
नतिक हृष्टिसू भी जन-साहित्यरों घणो महत्त्व है. राचक हुता थका भी 
जन-्साहित्य पविन्न भावनान जनम देव् जिसो है जन विदृत्नाना जापर होज 
धरमरी वहाण्या दिखी हुत्न इसी वात भी कोनी लोगाम चालती नौक्कि 
कथा कहाण्या माथ भी जनारा घणा मोदा लाहित्य है भेक विक्माजीत 
राजारी कथात्रासू सम्वाध राखती पचाससू ऊपर जन विदृव्ानारी वणायाडी 
पोधियारो पतो लाग्या है 
जन विद्वानारों व्रिखियोड़ो राजस्थानी साहित्य गद्य और पद्च दोनू 
रक्‍मरो है पद्यरों सबसू मोटो ग्रथः तेरापयी आचाय श्रीजीतमलजीरी 


डछ्‌ 


भगवती-सूत्ररी ढाल्ठां है जवारो विस्तार ६० हजार इलाक प्रमाण है. गद्य 
ग्रधाम विस्ताररी हृष्टिसू महत्त्वपूण भगवती मूधरी गद्य भाषा दीका है जकैरो 
विस्तार बोई ८२ हजार इलोक प्रमाण है राजस्थानीरा धणो महतल्तवपूण 
इतिहास ग्रथ मुहणोत नेणसोरी ख्यात है. इण ग्रथरी प्रौढ भाषाअलीरी प्रशसा 
राजस्थानीरा जाणीता विदबाना वरी है राजस्थानारां प्राचीन गद्य लगभग 
संगढ्लो र-सगछा जे लेखवारी रचना है 


काई डोढ हजार वरसासू राजस्थान ओर ग्रुजरातमे जैन घरमरा प्रचार 
जोर-मोरसू रया है गौव गौद्रम आसब्राछ् वगेंटा जैत श्राव्रकारा प्रादुर्भात्र 
हुयो और वारा गुरु जैन मुनि बराबर बठे आम्रण ज़ान्रण लाग्या धीर घीर कइक 
जन यति गाँवाम स्थायी रुपसू वस भी गया जा पोगार उपटेससू सईकडा ही 
लाग जन धरमम दीक्षित हुया विदूवान वष्या और मातभाषारों भडार भरणम 
तत्पर हुया साथ हा व लाग जया जबवा आादया-जाछा ग्रथ देखता बारी नकला 
भी करता रया ह॒जारा राम चौपाई, भास धव्रक्क स्वेध प्रवध ढाक्क 
बगशरी रचना करी जवारो प्रमाण आठ दस लास इलाकासू कम कोनी गद्य में 
भी हण तरा बाश्टाक्रवाब टब्बा वगरा टीकाव्रा लिखी जकारो प्रमाण भी छ 
सात लाख श्लोक जरूर हुसी कई कई विद्वान तो इसा हुया जका अवेसा-हीं 
जाखे लाख इलोक श्रमाण रचना करी जिणाम तरापयी थाचाय श्रीजीतमलजी 
तथा कवियर जिनहपणी विशेषकर उल्ललनीय है जन सित्राय दूजा 

विश्वानाम शायद ही कई इत्त परिमाणम राजस्थानी भाषाम रधना करी 

हुवजनार वास्त भा धण गौरब्वरा बात है 

रास चौपाई वगरा घड़ा ग्रथारे सिश्नाय राजस्थानीम लिखियोटो जन 
विद्व्नानारो फुटकर साहित्य भी लाखा इलाका प्रमाणरो है स्तत्नन, सज्माय 
पद भीत छूट, हिमाव्झी सिलाका पूजा सवाद दृह्ा वगरा फुटकर साहित्यरो 
सो कोई पार ही कोनी समयसुदरजी जिसा कविया ५००-४०० पद वणायां 
है ओ साहित्य सब भातरो है--नीतिरो विनोदरों उपदसरां भक्तिरों जन 
विदृब्नानारी राजस्थानी सादित्यरी सेवा सर्वा गीण है. कोई इसो विधय कौनी 
जिण पर जन लेखका कोइ रचना नहीं लिखी हुत्र 

जन प्रिदृवाना राजस्थानी साहित्यरी कोरी रचना ही को करी मी पण 
राजस्थानी साहित्यरी रक्षामे भी घणों भाग लिया जैन और जनेतर दोनू 
विदब्नानारा लिखियोडा ग्रथान घणए जतन और घणी सम्हाब्ठसू आपरा भडाराम 
राख्या जनंतर विदवानारा धणा ग्रधारी पश्ता आज जैन-भडारार सिवाय 


श्० 


दूसरी जाग्याम जलम्थ है नरपति नात्हर बीसढटे रास ग्रग्थन जन विदृशाना 
हीज नष्ट हु्नणसू बचाया इसा इसा ह॒जारा प्रथ है जकान आज ताई कायम 
राखणरो जम अक्मात्र जन विदृव्रानाने है 

जन विद॒वाना अेक और मोटां काम क्यो बा आपरी रचनाक्षा बाल 
चालरी भाषाम लिखों जियान छद भी घणा सा जोक-साहित्यस लिया जनतामे 
चायू गीतारी ढाछा जयन बा आपणी कविता विखी आ ढाछारा नाम और 
पलड़ी पकितियाँ भी वा सु रक्षित शसी इसी द्वाब्य अथवा देशियारी अक' 
सूची मुवाईरा जेन विद्वान माहतलाल हलीचद देमाईजी वणायी है. लोक 
प्रचलित गीतान लिपि-बद्ध करन सुरक्षित राखणरों काम भी अनंक' जन 
बिदृवाता क्या है लोक साहित्यन इण तरा अमर करणरी जन विदृत्ातारी 
सूकर साम माथो जापइ आदरसू 'ुक जात्न हैं 

घणा साहित्यिक विदृव्ाना जन साहित्यन अंक सप्नदायरो साहित्य वतायन 
उणन उपेक्षारी दृष्टिसू देस्यो है पण बारों ओ विचार श्राति पूंण है जन 
साहित्यरो अ-परिचय ही बार इण विचाररा कारण है वास्तवमे जन 
साहित्मरों घधों भाग इसों है जका सावजनिक साहित्य कहीज सर्क है. हजारू 
राजस्थानी जन कत्नि और लेखक आज अधघकारम पडणा है जने माहित्यर 
प्रकाशमे आणसू इण क्थनरी सत्यता आप ही सिद्ध हु ज्यासी इण वास्त 
सबसू जरूरी बात जा साहित्यने प्रकाशम लाब्रणरी है. आता है राजस्थानरा 
विदब्नान तथा जन धनी मानी अठीन ध्यान देसी 





हिब्रडो-हृटय जातर । ठटन्मू--आरभ से । घेणक्रा--वहुतन्से | 
शथ्रापक--स्थापक । घणकरो--बहूत-्सा अधिवात। जोया ही-डूढ़े भी । 
लगो २-लगाकर लेकर | कोनी--नहीं (काई नहा) । सायता--महायता । 
हवा थका-हीते हुआ । रकम--भाति प्रकार। ढाद्व--राग सगिनी 
मे तिखी हुई रचना गान (जाय अथ तज)। जाणीता--ख्यातनामा। 
श्राव्॒क--यहेस्‍थ अनुयायी । सईक्डा--सक्डो । रास आदि---रचनाओ के विदिध 
प्रकार | सज्माय-स्वात्याय । टाझ़ू--वैज । सुवाइ--ववई । कहीज सक्‍-- 
कहा जा सकता है। अठीन--इघर । 


१२ 


लाभू बाबों 
( सस्मरण ) 
[ भत्नरलाल नाहटा ] 


[ श्री भवरलाल नाहटा वा जम स० १६६८ म बीकानेर मे हुआ | ये 
राजस्थानी व प्रसिद्ध विद्वान और गवप्व श्री जगरचाद नाहठा के भतीजे हैं 
और साहित्यिक काय म उनके सहयोगी रहे हैं । प्राचीन लिपि एवं कला से 
इह विशेष प्रेम है। 

अनुसघान एवं सम्पादन तथा मोलिक साहित्य-सजन दाना क्षेत्रा म इनबी 
प्रतिभा ने सचरण किया है। इनवे द्वारा सम्पादित इृतियों म॑ हम्मीरायण 
“पश्मिनी चरित्र चौपई  विनयचद-दृति-बुसुमाजलि,/ समयसुदर रास पचको 
आदि प्रमुख हैं। वानगी' इनके द्वारा रचित सस्मरणों, र॑खाचित्रो एव 
लघुक्थाओ का सकलन है। 

सकलित सस्मरण सवप्रथम राजस्थानी , भाग १; म॑ प्रवाशित हुआ था । 
बानगी” म॑ भी यह सम्रृहीत है । इसमे लखक ने वचपन की स्मतियों के आधार 
पर अपने घरेलू नौकर के प्रसन-कोमल स्वभाव और उदात्त चरित्र का बडा 
मामिक अकन क्या है। ] 


लाभू बाबों ठेद् वासिदों क्सि गात्न रो हो जा तो मालम कोनी पण 
म्हारा बापोती रा गाव डाडूसर-म परणियों हो जिण-सू म्हे तो उण न उठा रो 
ही समभता घाढा मूढा रो छारो जवान हो जद-सू ही म्हारा घर मे रत्नतो 
भाया हो हो तो वो दो रुपियाँ रो महीनैदार पण म्हारों घर रा लोगा उण 
न कदई नौकर का समभिया नी काई छाटा अर काई वडा--सगका उण रो 
आठर करता बड़ा लांग लाभू लुगाया लाभूजी और महू ठावर लाभू बाबो 
कर वतत्थावता बाररा लोग लाभू बावा-न म्हाराही घर रो आदमी 
समभता लाभू वावो आप म्हारा घर ने ही आप रो घर समभतो टावरपणा 
में म्हे उण रो सागे जीमियाडा हा 





ठटू वासिदो--मूल निवासी ! उठा रो--वहा का। घोछा मूढा रो--स्लाफ 
मुह क| | महीनदार---मामिक वेतन पाने बाला सोकर | पण--पर | कदेइ-- 
कभी । को नी--नही । सगठां---सब (सकल) । वार रा--बाहर के | सागैं-- 
साथ । जीमियोडा--जीमे हुए । 


श्र 


लाभू बावों गोरा रगरो तकड़ा सरीर रो अर सपेत दाड़ी रो पसो 
जवान हा दांवदो री जाडी धोती और बडी पैरतो माया माथ मुलमुल री 
पाग बाधी राखता गक्वाम हरद्वारी कठी और हाथ मं काठ रा मिणिया री 
ग्राद्या हरदम रत्रती सोमाछ्य में देसी ऊन री शामछ भोढतों जो लासू वावा 
रो परेस हा 

लाभू बाबों जात रो भडीवाकू धना-वसी साथ हो वबापरो नात्न 
श्रीविमतटास कावा रो बुद्धर्शास अर भाई रा नाब्र आणदो हो काको 
बुद्धरदासजी रामायण महाभारत वगरा शास्त्रा रा मोटा पिंडत हा लामू वाब 
टठाबरपणा मे उणा बल शास्त्रा रो स्थान सीलियो टाबरपणा मे सौखियोडा 
इण ग्यान सू लाभू बाबा विना पटिया-हीज पिंडत हुश्या हो उण न शास्त्रा 
और पुराणा तथा इतिहास री कुण जार्ण कित्तो वाता याद ही लाभू बाबो 
भणियोडो कानी हो पण भ्यान मे वड़ा-बडा भणियोडा-न छड वसाणतों लाभू 
बाबा क्ह्या करतो--नाणो अट रो विद्या कठ री 

लाभू बावों म्हारा घर म चाल्झीस वरसा-सू बम का रहो नी वो अक्लो 
जको काम बरता बो आज च्यार आदेमिण-सू कोनो हुवे भाभरक च्यार 
बज्या उठभा उठ-न भजन करतों पछ सगक्औा घर म बुवारी ठेतां पाणी 
छाणतो विलोवणो करतो पोटा थापता ठाथा री सफाई करतो गाया भस्या 
न पाणी पावतों अर नीरा नाखतो पछ दूजा काम करतो 

म्हार हुडी चिटठी रो काम हुतो लाट चालिया कोनी हा हजार 
रुपिया रोबडी लावण ल ज्यात्रण रो काम पडता आ सगढ्लों काम लामू वाबो 
करती भणियोडो ओक आखर का हां नी पण लाखू रुपिया रो काम भुगता 
देती और क्दई ओव' पइस री ही भूल को पडी नी 








तक्डा--तंगड़ा । टोयटी--सादी । जाड़ी--मोटों | मिणिया--मनव । 
सीमाछो--गीतकाल | कामछ--क्प्नल । परस--पहुरवेश पहनावा | जात रो-- 
जाति का | साध--साधु राजस्थान को जाति पिद्ञेप । पटिया-हीज--पढ़ ही । 
अणियांडा--पटा लिखा । छंड बसाणतो--द्वर बिठाता बटेकर थां। नाणौ-- 
रुपया पैसा । अठ रो--जटी का गाठ का जो पास मे हो । माझरक--सबेर ! 
बुबारी--भाडू ! विलोवणो--दही भयना । पोटा--गोबर । घापतो--कड 
पाथता । नीरो--चारा । म्हार--हमारे यटाँ । लोट--करमी नोट | 
चालिया--चन प्रचलित हुए। गाँव गोठ--देहात । वारगत--लेत-दन 
महाजनी । बारलो--वाहर का देहात के लोगा का । फैटो--आयाज्जाता । 


भ्र्रे 


गावन्गाठ सी वोरगत हुण सू म्हार अठ बारतों को घणी हो, रोज दस 
पाच आटमी आयान्गया रत्नता उण टिनाम बढ री चववी ता ही कोनी 
हाथ सू आटो पीमणो पड़तो पीसारणिया आदो पीमतो लामू वाव थवा अन 
मौक आटा रा फोड़ा बदेई को देखणा पढता नी विना वद्या आधी रात रा 
उठ-ने धमड घमड दू दा नाखता दिन ऊगतो जद आध मण आटो त्यार 

लाभू वावो काम वरण-न सटा जाणे त्यार-हीत रततो हवा आदमी रो 
काम निस्वाय भाव सू बरतो घर रो तो वाई गया रो भी कोई जणों 
काम वास्त बकारतों ता ऊतर बा दतो नी हैतो सुणता पाण भट बालती-- 
आयो जीमता हुतो तो पाढ़ी छाड क्नार हाथ धोय न जा हाजर हु ती 
कई काम मे रू धियाडो हुतो तो ई आ बदेई वा बश्तो नी के फलाणों कांप 
करू हूँ ओब' आया हाल होज सटा मूढा-सू निकछता लाभू बावों कग्नता-- 
हू फ्ताणा काम बर्ें हूँ इधान कणों ओब तरा सू ऊतर दणो है काम रो 
उतर देणो लागू बाबा जाणतो ही कानी हो 

टावरा-नै, विशेषकर म्हा तीना न--काकाजी मघराजजी काकोजी 
अगरचजी और मन--बडी हौंपाछी-सू राखतो अब ने गोटी मे दूजा न खाधा 
माथ अर तीजा न मगरा माथे राखिया काम वरतो रतो म्हान घणा 
ओखाणा जर दूटा सुणावत्तो सिन्या पड़ती जद म्हे लाभू बावा न वात कवण 
वासते पक्‍ड न बैठाय लता बाबा म्हारी फ्र्मास अर रुचि मुजब बाता 
सुणान्षता--क्देई रामायण री कदेई महाभारत री कदेई इतिहास री कदेई 
धूजी रा कदेई प्रहषा्याद रो कदेई नरसीजी रा माहेरा री 

लाभू बाबो राम रो भगत कत्तव्यशीव और निलॉभी हो धास्त्रारी 
क्थयावा रा आदश बाव आप रा जीवण म उतारिया हा दिन रात काम 
करता वखत भी मूढा मे राम नाव हरदम रवतो बाम क्रतो जावतों 
अर भजन गाश्नतों जाता म्हारा घर-सू लाभू बाबा न दो रुपिया महीनों 


>> लक जा मल जन 


लाभू प्राव थका-लाभू बावा के हांते हुए । फोटा--तकलीफ । दूटा 
माखता--घुमा डातता चक्की चलाकर आठा पीस डाजता । गन्नाड--म्रुहल्‍ला । 
वकारता--बुखाता । उतर--जवाब, इनकारी ॥ भुणता पाण--सुनत ही । 
रू धियोडो--ह घा हुआ स्का हुआ। फ्लाणो--अमुक । हीयाकी--प्रेम । 
खाघा--क्घ ।॥ मगर--पीठ | ओखाथा--कहावते | सिश्या--सघ्या । घूजी 
+-प्रवजी । नरमी--ग्रुजगात दे एक प्रसिद्ध भक्त उनकी पुत्री व यहाँ 


भर 


मिलता भला मल्या साहफारा प्वर रिया महीनों न रोटी-वपडा पामियों 
पण लाभू वबाब दुज घर नौकरी नहा करी स नही वरी लाभू बाघ प्रेम रो 
भूखों हो टफा रा लाभी को हो नी 

जवानी म॑ जाभू वाया घणा तागतब्रर हो अब' थार वडा दादाजी 
दानमलजी री हत्रेती चिणीजती ही जद पथरा री रास चटाब्रण वासा हमाला 
में बुलाया त्स-हस मेण भारी ओवलिया देस न हमाला जीभ बाढ़ दी जद 
संठा लाभू बाबा न वकारियों लाभू वाब अवल ब दस-दस मथ रा अकतिया 
चढ़ा लिया 

जतिया री हालत देख-न लामू बावा कह्या करता-- 

बई जती सत्रड्या मिर मूडा। 
करमा री गत-सू हुया भूडा ॥ 

लाभू बाव कई भेख जीमण जीवत खच आप रा न आप री सामण रा 
करिया हिंदू और जन तीरथा री जाम्रात्ा करी और मरतो सर्रक्ड, रपिया 
आप री लुगाई मोला र वासत छाडग्यो दो च्यार रपिया क्भावणआत्ठो जादमी 
किण भात सुखी जीक्षण विता सके लाभू बाबों दण रा परतख उदाहरण हो 

जाभू वाब जाप रा जीब्रण रा श्ोपष दिन गाव में गाठ़िया माँचा माथ 
बठा सूता हरत्म भजन करतो रत्रतो म्हाँ दायरा न दसण सिन्नाय कई वात 
री मत म ही काना ही पिताजी मिलण बासत गाँय गया जद उर्णाँन जाया 
सुण्ता पाण उम्ाण पगाँ सो पाँत्रदा साम्हा जाया लोया-त घणों अचरज हुयो 
के आज प्रावा रा बूटा पर्यां मे *त्ती झक्ति कठा सू जायगी 

लाभू बाबा न स्वग॒वासी हाँ जाज बीस वरस हुग्या है पण म्हारा मन 
म बाबा रा गुणों री याट आज ताणी ताजी है 





भगवान माहेरा (भात) भरने गये थ। धामिया--देने का कहा णीलाटप 
रास-- ॥ ओकलिया--पत्वर । जीभ काट दी--पस्तहिम्मती प्रकट 
की हिम्मत हार दी | वकारियो--ललक्परा । जदी--[जन) यती । भूडा-- 
बुर निकम्म | 

अेख--[वर्ाघारी) सावुआ के समाज का मत्यु मोज। जीमण--जबतारें । 
जीब्रत खच--जीत॑-जी क्या हुआ मरण भोज | सामण--स्वामिन पतली । 
उन्नाण--नगे | आज ताणी---आज तक | 


१३ 


सोप 


( गदयकाय ) 
| चद्धशिह | 


[ श्री चद्रसिह वा जम स० १६६६ मे बासानर राज्यान्तगतव ताहर 
तहसील के विरवाद्दी नाम गाव मे हुआ। ब्नवी थिक्षा बीवानर से हुई। 
बचपन से ही अयात्तियाँ मुवरियाँ दृह्य आदि बताने वी रुचि विवर्तित होती 
हैई राजस्थान क' ऋतु-गौ-दय पी आर आाइप्ट हुट और वादछी पू डाफर, 
'वमात आदि वाव्य-हृतिया सामने आयी। वादछ्यी वाज्य पर नागरी 
प्रचारिणी सभा, वाराणसी न॑ रत्तावर-पुरस्वार देवर सम्मानित किया। 
इन द्वारा राजस्थान की प्रवृति वा बहुविघ सूदम और मासिक वणन 
हुआ है। कविता व अतिरिक्त इंह्ान राजस्थानी गद्य म कई सुदर लघु 
कहानिया एवं गद्ययाय भी लिखे हैं। रवीद्ध की चित्रागदा का इत्टे 
राजस्थानी म॑ अनुवाद विया है। राजस्थानी वे नव जागरण मे कणधारा में 
इनका महत्वपूण स्थान है ! 

'मोप गद्यकाव्य म प्रकृति के परिप्रेद्य में जीदन और मत्यु बी अथवत्ता 
सममभन का प्रयत्न क्या गया है । ] 


(१) 
चिडकीली भार म॑ परभाती गाय-न सूत्या लोगा न चेत करात्र 
मार वरसा&-म सुरगो बोल न लोगा रा हिया हुल्लसाद्न 
कायन वसत में आप री मीठी रागर-सू लागा रा रू रू नचास 
कूज री कुरव्ाव्रणों काहठज रा चीरा चीरा वणात्न 
म्हारा कविया ! यचा-न के हयो २ 


१ चिडक्‍ाली--चिडिया । ग्राय-न--्यावर | सूत्या--सोये हुओ ) 
वरसाकछो--चर्षाकाल । हुछसाव्र--उल्लसित करता है। रू रू--रोम रोम । 
कूज---जौंच पक्षी । कुरब्ापणो---+रुण शद करना । चीरा--टुकड़े । के हुयौ-- 
क्‍या हां गया है ? 


भ्द 
(२) 


दिदा लता रात उपा-न क्ब--काल अठ-ही भत्रो! 
उड़ती-सी उपान्मृ सूरज सुण--काल अठ ही भलो ! 
आख्या-सू अहीठ हुत मूरज-म साभ अ-ही वचन लक्ष--काल अठ-ही भतो ! 


(६३) 
ऊनाह् री तपती ताब्नडी-म ताती वेब्का पर चालता-चालता जद प)ारपक्किया 
में फाला पड़ जाब्न और मूदो लूया-्सू भुछसीज जट चूघधी जखिया र साम वीय 
चसत री याद आया बिता को नी रत्न पण वसत री बा'र लटता आग काब्रण 
प्राक्त उनात् रो ध्यान क्यू कोनी आदर २ 


(४) 
डाब्टिया-म्‌ लाग्या हरिया-हरिया पान आमा-सामा काक चचढ् हुत्न आपत 
मे मिलण-न तछचाछ पण आप री छोड़ को छोड नी 
सुका पान दूर दूर-सू आमन्त आपसरी मे गछ मित--साथी ! क्राव झा 


(५) 
अधार स उजा&-म आया ही बाद्धक रोया 
इण-स जीव्रण रो अथ जगाय लांग हमिया 
धीर घीर देखादेखी सागी बाढूक उजाक्र रो आदी वणियों 
अक लिंग अचाणचक अधारा आवता देव सागी बाढ॒क उजाछ वास्त रात्रण 


लागियो 





२ काल--कल । भलो--अच्छा (विस्मयादिबोधक अगयय) । अदीठ-- 
लाप अहृष्य । 

३. उनावक्को--उच्णकात प्रीप्म॥ तसात्रदी--धूंप । वैत्ठका--वेजुबा, 
बालूरेत । पगाधड्री--पादतवी । फाला--फ्फोले । मूडो--मुह । भुझसीज--- 
मुलसता हैं। चधी--वत्राचौंध खायी हुई चुधियाई हुई । वीस्यं--बीते हुओ । 
कॉनी--नेटी | पएण--पर । बा र--बहार 

४ आमा-सामा--आमने-सामन । ठोड--जगह । आंपत म--आपस मे । 
आपसरी म--आपस भ | भठा--भरें कर जायें दृट्कर गिर जाया 

५ सागा--वही। आदी--अम्यस्त | अचाणचक--अचानक । 


भ्र्७ 


(६) 
तपियोड तावड री तीजी क्रिणा री लौनन आप र गछ -सू नीच उतार 
क्यत्नज-मे फाला उपाड दिन भर धूणी रमा रात मे इमरत वरसाव 
उण चाद-न जगत चोर क्व 


(७) 
दानू बाक॒पण रा साथी 
जवानी पे जेक दात रोटी टूटी 
विरधापण साथ वितायो 
मरवा पछ ओक गगा-म, दूजो कबर-म 
अत में अकछृघा करण रो ओ साग क्सो ? 


(८) 
हवा रो रूख देख धोका चूखला उण २ साथ उडे 
काछो वादछ अड और हजक्ना र सामो हाल 
उपष-म पाणी है 


(६) 
आधी आव 
फूला और पाना में खब्वबढ् भाच ज्यान्न 
हवा रो रुख देख-अर भुक भुक सलाम कर 
सुक टाखछ-न उण-सू काई मतलब ? 





६ ताब्रडो--धूप । उपाड---उठाकर | धूणी--धूनी। चोर*सूथ की 
रोचनी को लेकर चमक्नेवाला । 

७ श्लेक दात <०--बहुत गहरे मित्र | विरधापण--बृद्धावस्था | भत्धघा-- 
अलग । साग--स्वाय खल तमाशा | क्सि--क्सा । 

८ धोढा--सफेद । चूखला--सफ्द बादला व रई के जस छाट-छोटे 
खड़ | अड--अड जाता है । सामो हाव--सामत चलता है सामना वरता है। 

६ खद्धपकछ--खतबती | डाखछ -- छोटी-छोटी और पतली सूखा डालिया। 
काई--क्या । 


१४ 


पाणिवाद 
( ललित निबंध ) 
[ मनोहर शमा |] 


[ डा० मनोहर शर्मा का जम १६७२ म॑ भूकणू जिल के विसाऊ प्राम म 
हुआ । बचपन से ही कविता की जार इनकी विशेष रुचि रहो । राजस्थानी 
काय-क्षत्र म इहाने भाति भाति के प्रयोग विय। अरावह्री री जात्मा 
और गीत-क्था इनको दो काय इतियाँ हैं। इनके अतिरिक्‍त धारा रो 
संगीत कूजा अम्मरफढ्क गोपीगीत॑ मरवण पछी रसथारा बापू 
गजमोती  वैलवथ जय जनतायक' वटठावू आदि इनके ऐस काव्य हैं 
जो विभिन पत्र-पत्रिकाओं म प्रकाशित हुए हैं। मंघदूत उमर खयाम 
अयोक्ति शातक गीता धम्मपद! और जिनवाणी इनक राजस्थानी मे 
अनुवाल ग्रथ है । राजस्थान विश्वविद्यालय ने इ'ह॑ राजस्थानी वात साहित्य 
ओेक अध्ययन शीपक शोध प्रबंध पर पी एच-डी वी उपाधि प्रटान की। 

डा० शर्मा राजस्थानी लीोक-साहित्य और लोक भस्कृति के रातिप्राप्त 
विद्वात एवं गभीर गवेपकः हें) लोक्गीतों और जोकक्याआ का इनका गहरा 
अध्ययन है । इनकी प्रत्येक रचना राजस्थानी लोक्का-य से प्रभावित है। पद 
के साथ साथ राजस्थापी गद्य मे भी इहाने कई प्रयाग क्यि । शगतके लजित निवध 
राजस्थानी साहित्य म विशेष भहत्त्व रखते है। रनके तोक-सस्कृधिं सवधी निबथों 
का जब संग्रह लाक-साहित्य की सास्कृतिक परपरा नाम से छपा है कायाटान! 
म॑ इनकी राजस्थानी कहानिया है। इस समय य बीकानेर के राजस्थानी भाषा 
साहित्य सगम के मानद मत्री हैं। ये विसाऊ स प्रकाशित होने वाली श्रमासिक 


जोध पत्रिका वरटा + सम्पादक भी है। 
यह निवध 'जलमभोम पत्रिका के प्रथम वध म॑ प्रकातित हुआ था । ] 


(१) 
बद यासजी महाभारत म॑ प्राणिवाद री भहिमा गाया है मिनख रा 
दोनू हाथ भगवान रो वरदान है हाथ हदातणों मिनख रा धरम है ससार 





पाणि--हाथ । मिनख--भनुष्य । वरदान--हेन। हाथ हलॉवणो-- 
हाथ चलाना हाथो से काम करना परिथम करना। अहो सिद्धाधता 


५६ 


री सारी उन्‍ति री नीव पाणिवाद है वंदयासजी रो वचन है--अहो सिद्धाथता 
तेषा यथा सन्‍्तीह पाणय ! भारत में जिको तत्त्व वेद (अर्थात शास्त्र) में 
है बो ही तत्व लोक' (अर्थात लोकजीपण अर लाक्साहित्य)म भी है “लोके 
वेद भारतीय सस्ह्ृति रो प्रधान लक्षण है भारत रा मनीपिया पाणिवाद 
अथात पुरसारय री महिमा समभी अर इण रो मरम जन ताधारण न भी 
समभाया फ्कछ ओ हुया क पुरसारथ रा महिमा ग्राव लोकजीकब्रण माय 
रमग्यो अर आज भी भारत री लोककथात्ा म इण रा सुर गूज है 
राजस्थान माय अक तोकिक प्रश्नाद इण भात है--भेक सेठ परदेस सू 
भाक्छी माया कमाय र ट्स आते हो घनसू लादियाडा ऊट घोडा साथे हा 
अर उण रो परवार भी रथ मे साम ही चाल हो वरसा रा दिन हा सेठ रो 
सारो साथ जैक नटी र सूकः पाट माय मौजस चाल्यों आज हो इतरैम ही 
चाणचूवी नदी म॑ पूर भायग्यो अर सारो साथ पाणी भे वयग्यों सजागन्सू 
शेष लक्डा सेठ रै हाथ आयो अर उण र सहार सठ रा प्राण ऊबरिया सेठ 
नदी र कितारे पूण र बोलियो-- 
सौ घोडा, सौ करहला, पूत सपूती जोय । 
मेहा ता वरसत भला होणी हो सा होय ॥ 
राजस्थान माय पाणी री तगी है जर लोग वादा न उडीक्ता ही रक्ष 
इस कारण सवनाश री स्थिति मे भी संठ महां तो वरसत भला कय-अर 


इ०--उनकी सफ्लता अद्भुत है जिनबे इस ससार म हाथ हैं । 

लोके बेटे च--लोक म॑ और चास्त्र मे भी। मनोपिया--विद्वानों ने 
चितका ने | पुरसारध--पुरुषाथ उद्योग परिश्रम | मरम--रहस्थ । 

लौकिक्--लोक प्रचतित। प्रवाद--जनोकित, जनप्रचलित क्था। मोक्छी--- 
बहुत सारी । लादियाडा--लदे हुले | सूक---सूखे । पाट--विस्तार ! इतर मं-- 
इतने मं । चाणचूवी--अचानक । पूर--वाढ । बैयग्यो--बह पया | सहारै-- 
सहारे से । ऊबरिया--वचे । पूण र -- पहुंचकर । सौ घोडा इ०--यद्यपि सौ 
घोडे सौ ऊँट और पुत्रा वाली सद्गुणवती स्त्री ये सब जाते रह तो भी पानी तो 
वरसा हुना ही अच्छा (पानी का बरसना ही अच्छा) फिर जो होना है सो हो। 
करहला--डँट (सु०---करभ) । मेहा--मेघ बादत | सपूती-सुगुणा । जोथ-- 
पत्नी । 

तगी--क्मी । उडीक्ता रेब्रे--श्रताक्षा करते रहते हैं। कैय अर--कह 


६० 


सताप मानिया ता आ वात ठीव-्सी ई लाग पण इय प्रव्वाट माय सार-तत्त्त 
घोर सकटम फसर भी हिम्मत नहीं हारणों है हिम्मत मई लोद्रण री 
ग्रष्डवा है 

इण प्रयाट साथ राजस्थान री जेक दुजी लोककया भी टंसवा जाग है-- 
अब संठ समुत्पारर दस-गू बहुत धंणों घन कमायर वई बरमसा बाद 
आप र दस आभ्र हा साजन्‍सू भरियाड जहाज माय ही सठ रो परक्षार भी 
हा जहाज समुठ न पार बरताजरता दस री धरती र नेड-सी पूणियों अर 
चाणघूवी थाणी मे सुवियाडी अब' चट्टाण-सू टयाराय र टूटग्या भारी सम्पत्ति 
अर गेट रो परक्षार पाणी म॑ टूबेग्या ररम-जाग-सू अवजों वाणिया ऊयरियों 
अर किनार आ लागो घरती पर पग ठेकतां ही वाणिये आप री मूर्छा पर 
तात्र तियो बई सांग आ लीता टेसता हा उद्ा न धणा अचरज हुयो अर 
उप्र याणिय-न इसी विषटा-म भी मूछा पर ताश्न टेश्रण रा कारण पूछ्ियों। 
बाणियों बॉलियो--जीटंगा नर तो और बरगा धर जांग वाणिय री 
हिम्मत दस र चकित हुयग्या पछ वाणिया अब नगरम आयो अर ओक 
सठ र नौकर! बरी नौकरी-सू थोडा सा दाम भेडा हुया ता पछ जक दुवान 
सोजी दुकान खूब चाली अर थोड़ वरसा मे ही वाणियो पराष्ठो सेठ वणग्यां 
पछ आप रा व्याप्त करभोा अर सम सारू परवार रा धिराणा (धणी) 
भी हुयग्यो 

ऊपर री दोनू वाता अव-्टी मूछ चीज रा दोय रूपातर-मा खाग है 
दोनुग्ा री मू भावना अब ही है. ओव र समुद्र दुजी माय नदी रा रूप धारण 
कर राखियां है बस और घणों फरक कोती आ वात उण जमान री याद 
दिराप्न है जद भारत रा व्याग्री समु” पार र टैसा माय जावता अर अपार 
सर्पत्ति क्माय र दस भ लाया वरता जरूर-जरूर इय समुटी व्यापार मं घण 
ही ज्ोवा रा प्राण भी गया हुत्ता पण उद्रा री हिम्मत सराहना जोग है आज 
भी उवा 'री बाता चाल है 


कर | फ्स र--फेसकर ! 

नडों सी--निकेट। चाणबुवी--अचानक | लुवियोडी--छिपी हुईं। दस 
जोग--दवयोग ! ठेवता ही--रखते ही । जीव्रला--जियगा जीता रहेगा। 
और--दूसरा | दाम--पस धन । भेछा--ओेकत्र | सम साहइ---समय क॑ साथ। 
घर्णी--स्वामी । दोनुवा री--होता की | यण ही--बहुत से ही । वात चाल 


है--कहानी चाढू है । 


६१ 
(६२) 


भारत र व्यापार-वीरा री आ गौरव गाथा ऊडा ध्यान दंवण री चीज है 
वात रो संठ ओक वौद्ध क्या भाय भी ध्राणवान है कथा घणीं पुराणी है अर 
उण रो सार इया है-- 

लक सेठ रा माल-सू लादियोडो जहाज समुद्र मे वब्रता जाततो हा करम 
जोग-सू जहाज पाणी मे छुवियोडी ओंक' चट्टाण-मू टक्राय र लोप हुयग्यो सेठ 
डूबियों कौनी अर तिरवा लागो समुद्र अपार हतो पण फेर भी वाणियां हाथ 
हलाब हो अर पार लागण री पूरी चेष्टा कर हां 

इतर म ही देवी मणिमेखव्ठा परगद हुयी अर सेठ-न क्यो---अरे मिनख ! 
तू क्यू एुल पाव है? समुद्ररी अ ऊचा तरगा तो देख अ तन कट 
छाडइसी ? 

सेठ नरमी सू उत्तर दियो--देवी ! ह्‌ तरगा रा विस्तार देखू हू पण कैर 
भी हाथ हलाबणों बद वानी करू हूं भरसू ता भी हाथ हलावता-हलाकता ही 
मरसू 

देवी फेशः बोली--अर बावक्ठा ! अ मगरमच्छ तो दख अ थार कानी 
चाया थाव है थार उबरणे रो काइ लेखा ? तू काया ते भूठो हु कष्ट 
देक्न है 

सेठ फेरू उत्तर दियो--देदी ! हू मगरमच्छा न भी देखू हु एण हाथ 
हलावणा बद कोनी करू हाथ हलावशों म्हारो धरम है 

इतरी सुणता ही दवी आप र हाथा सू सठ-न ऊचो उठाय लियो आग ही 
उण रो जहाज सारो-सावता तिरता हुता देवी उण माय सेठ-न वठाय दियो 
सेठ आणद-सू दस आय पूर्या 

ऊपरली दोनू राजस्थानी वाता इय पुराणी वौद्ध क्या सू जेक प्राण है 
इसी लागे है जाणे वौद्ध क्या रो ओ सेठ आज भी भारत री लोक कथावा में 





२ ऊडो--गहरा ? वात रो--कहानी का । प्राणवान--सजीव जीवत | 
बैवतो---चलता हआ । 

कौनी--ही । हलाववो--हिंलाता हुआ । फेरू --फिर । लेखो--हिसाब 
गिनती । सारो साबतो---साबुत । तिरता हो--वर रहा था । ऊपरली--ऊपर 
वाली ऊपर की। जेक प्राण--अक जीव वही बिल्कुत समान! हुये सब 
है--सभव है। 


घर 


जीवतो जागतो है हुय सब है क अ कथाव्रा प्राचीन वधा रा स्पातर ही दूत 
सेठ सगछ है म्रगराज सिह रा सुभाव हैक ब्रा वरी-पर अत ताइ वार कर 
अर वट हार नहीं मान आ कयाश्रा रा नायक भी नर सिह है  घार विपत्ति 
मे भी हार नटी मानते मौत-न आग ऊभी दस र भी वचात्र रा पूरा प्रयत्न कर 
अर अत म सफछ हूम्े 

इण भात भारतीय सम्यता अर सस्कृति रो मूछ मत्त पराणिवाट (पुरसारथ) 
है आज री लोव क्यात्रा माय भी ओ हीप है अर जन साधारण न॒प्ररणा 
€प्र है इसी लोक-यथाग्रा क्ग्मणिया अर सुणणिया भाज्न निरक्षर हुत्रो शिक्षित 
तो जरूर ही है थे चान घन-न जितरो वादियो जाब जितरों ही पु ह पुन 
रो जड सदा हरी 





संगछ--सब स्थानो मे, सवत्र । वार--अ्रहार आधात | वचात्र--बचाव | 
पुरसारथ--पुरुषाथ । कैत्रणिया--बहने बाज । सुशणिया--सुनने वाले। 
आक़--चाहे । तिरक्षर--अपढ । जितरे ही--उतना हो । 


१५ 


महारो जापान-यात्रा 
( यात्रा-वणन ) 
[ रानी ल्मीकुमारी चूडावत ] 


[ रानाजी का जम दवगट (मेवांड) मे स० १६७३ म प्रसिद्ध राजपूत 
परिवार मे हुआ। इनका विवाह बीकानेर के प्रथम श्रेणी वे जागीरदार रावत 
सर के रावतजी क॑ साथ हुआ | राजस्थान के महिला साहित्यवारा में इनका 
उल्नेखनीय स्थान है । 

साहित्य सदा के साथ साथ रानीजी विभित्र सामाजिक सास्कृतिक एवं 
राजनीतिक प्रवत्तियो मे भी अग्रसर रही हैं। इस समय राजस्थान प्रदेश 
कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। ओफ़ा जेशियन सोलिडरिटा ! राजस्थान, की उपा 
ध्यभा एवं इडो सोवियत कल्चरक्न सामायटी राजस्थान की अध्यक्षा के रूप 
में इनकी सेवाएँ बहुमूल्य रही है । 

विदेशा म होन वाली कद का्पेसो मे इहाने भारत का प्रतिनिधित्व 
कदिया। सत १६५६ मे ये जापान मे जायोजित एटम हाइडोजन वम वल्ड 
कॉफ़ेस मे सम्मिलित हई औौर सन १६६० म॑ वहा की साहित्यिक सस्थाओ 
का अध्ययन करने के' लिए यये हुए भारतीय महिला शिष्टमंडल की सदस्या 
रही । रूस म॑ भारत के साहित्यकारा का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है । 

इनकी हिंदी कृतियों मे अं तध्वनि ध्वात सुखाय ” राजस्थान का हृदय 
उल्लेखनीय हैं । राजस्थानी इृतिया मे माभक्रात गिर ऊचा ऊचा गढ़ां 
'के रे चकत़ा वात मूमल 'जमालक वाता हुकारो दो सा टाबरा री वाता 
कहानी भग्रह हैं। राजस्थानी लाक्गीत” राजस्थानी दाहमसग्रह, बवीद्र 
कल्पनता जुगल वितास वीरवाण इनवे' द्वारा सम्पादित कृतिया हैं ॥ 

हिदूकुश के उस पार म रूस यात्रा का वणन है। 

“महारी जापान यात्रा ओक यात्रा-वणन है । लेखिका ने जुलाई १६४६ स 
टिरोशिमा मे आयोजित अणुवम विराधी विश्व-सम्मेलन मं भारतीय प्रतिनिधि 
मण्डल की सदस्या के रूप मे भाग लिया था । इस निवघ म॑ उसी यात्रा का 
बणन है । रानीजी न॑ अपनी रोचक एव प्रवाहमयी घली म॑ जापानी जन-जीवन 
की तस्वीर-मी खीच दी है। वहाँ की औद्योगिक प्रगति शाति-स्मारक म्यूजियम 
के प्रसग से हिरोटिमा की विध्वसक लीता धातति माच की रगीन हृश्यावत्ती 

आदि बा चित्रापप वणन कहानी का-सा आनद देता है। ] 


द््ड 


(६१) 

जापान रो ।मली नाम जापान ती है उणररां असली नाम निष्पोन है 
जापानी आप रा देटा न निप्पान कब परलसिया रा अशुद्ध उच्चारण सू निष्पान 
जापान वण गयो 

जापान दम चार टापुवा सू वणियोटी है आ म हायू टापू सब सू मोटी 
है. टोक्यो ओसाका कयोंटा हिरोलिमा वगरा जापान रा खास सास सहर 
इण हाजे टापू मं वमियाटा है बीकिनी रा तीन टापू रण सू चिपियोडा हैं 
उतराट मे हाकायडो ठापू हैं टिखिणाल मे सिक्रोवू जर क्यूसू इणार अलावा 
जापान रे समर म छोटा छोटा हजारा टापू विखरियाडा वर्सिया है 

टोकषयो हैं हंतेडा हवाई टेसण पर उतरता ई घटी साम्ही फाकी कछकत्त 
र जौर बठ र टम मे तीन घढा रो फरक हा आ वात क्व्रणी पडला क अठै रा 
कस्टमवाढ्वा भला आदमी हा काई आता काई जाता सामान र हाथ ईनी 
अडाया, काई पूछताछ ई ना क्री पासपोट देख भटपट छाप लगा सीख 
देदा 

महां न प्रिस-टोटल मे उतारियां ओ तो म टोक्यो म पूगता ई देख जियो 
क थठ नक्‍सा रो जार है म्हा र कमर मे नकक्‍्सो टगियोडो हो का फ्रस री 
ओस-सू महा नै कागजात दिया हा उणा मई नकसो नत्यी हो गैले मे जिण किणी 
नई मे गन्ना पूछिया उण भट कायटन्पयसित काढ नकसो माड मत ग्रलो बतायो 
टक्‍्सी डाइवर न क5 ई जाबा न वहियो तो भट टेसी नकसो ज बसू काढ़ महा र 
मूडाग॑ राखियो--जििण जागा जाव्रणा हुए नक्स में बता दवों बढ नकक्‍्स 
सिवाय कोई वात ई नी रला मे सफर क्रबावाछा लार ई नकसा भौजूद 

(२) 
उण ईज दिन साभ री गाडी स्‌ म्हा न हिरोसिमा जातवणो हो टोक्थो 





१ ताज-नेही | चिपियोडा>-संठे हुओ मिले हुअ । हू भावी नमन देखा, 
माकता किया साधारणतया सकमक होती है पर यहा अक्मक को भानि प्रयुवत 
हुई है । टम->समम टाइम । कन्नणी पडला>क्हनी होगी । कस्टम-«जक्पत 
विभाग । काई--क्या । आता>--आते समय । बडायो +-लगाया । पूगता हीःः 
पहुचते ही। नत्वी->सयुवत साथ लगा हुआ। गजांनत्मांग) माडइनर 
बनाकर । भट दसी->मट से । मूडाग->मुह के आगे (मूडोज>मुहर्ज-डॉ) | 
जागारूजगह । वर्ठसत्वह्ां । लार॑नन्‍्पीछे ! 

२ उण ईज--उसी । वडिया--प्रविष्ट हुओ भीतर गये । ध्यारू पासी-- 


६५ 


टेसण पर पूर्णिया टेंसण-री इमारत म वड़िया पण वी नी ता प्लैठफारम ई 
दीख्यो, नी गाडी दाखी, नी इजन नजर जाया अचभ-म पड़गी--च्यारू पासा 
दुकाना ई-दुकाना । 

जापान कमल प्रा म्हा ने क्यो हो क आप ने हिरोप्तिमा तक पुगरावा-त 
महा रा आदमी साथ दे देवाला ब्रो आप न साभ-नत टेसण पर मिल जाबैला 
गाड़ी छूटण री वेढा नजीक आयगी म्ह उडीकता उकतायीजम्या 

टसण पर भीड घणी ही नी ता गाइड महा न जाब्ख नी महू गाइड न 
ओछसा अन वक्‍त पर गाइड हाफतो थका थायो थाज्ञता ४ मने देख बोलियो-- 
भला हुत्रा था री इण साड़ी रो जा इण न दख म था ने ओछसिया 

गाइड म्हा-न लेय ऊपर चढियो हू सोचण जागी--आपा-स तो गाडी चढणो 
है आ ऊपर कठे ले जाब् है ? ऊपर आव्रता ई देसिया के प्लैंटफारम पर आय 
ग्या हा गाड़ी मूडागे ऊभी है! समभ मे नही जायी कः ऊपर चढिया गाडा किणि 
तर आयी नीच भाषां बाजार सड़व, दुकाना नीचे ही टाकियोम आबाटी 
धणी गहरी हावा-सू रता दुवाना री छात्ता पर चाल टांक्यों महरन्म रता रो 
जाठनो गूवियाडा है--नागन्पाथ डाव जीमर्ण, ऊचे नांच धटघड करती रेला 
चालती रज्रे 

जापानिया न भ्राप री रवा री टाइम री पावदा रा घणों आजस है बठ 
रैला तट ना हुक कतई हुठे ता कुछ सकडा सार ईज म्द्वा री गाडी हिरोसिमा 
आइडी भागा जाब ही रंव री पटडी र दाना आडी-न सेता म अर जग तव मं 
विजढा रा तारा रा सभा रपियांडा बतात्त हा वे जठ उद्याग रा वित्ता विस्तार 
है परा भाथ टेलीविजन रा भेरियला रा सभा साम्ही आगद्वी टिसाता जापानी 
राज्जन श्री फूतुसिमा बोविया--भ मेरियवा रा थावा दस-त आप अटाजा लगा 
निरात्रो क जापान में कितिरा टेलिविजन है 


धारों आर (पावर) । क्ो--वह । उडीकयो--प्रताभा नरना राह देखनावा 
उरतायीजस्पा--ठफ्ता गये । आड्रस--पहचान | अन--ठीक । हाफता या 
हआपहिपता हुआ। गदरी--घना | घाव--छत । डा ६ जीमण--बाय और हपय। 
आजग--अनिमान ग्रव। सास-ुुचु--वविझ हा। जाशी--भार | आइ-ज--भार 
हो।। रपियाश-+-राप हुओ गर हुआ । यदाब--मू चित करत हैं। वित्तो--निवना । 
मारझी दिखाता--7पला से सरत करत हुमे । संगा लिराबा--सण साजिय 
(आदर बे जिश्ने भ्रर्धाघका क्रिया जा प्रयाग) । मुसाफर--यात्रा। ऑग्ट-- 


3 


सकडा कोमा री मुसाफरी म देसियो क जापान म अक आग धरती 
बैकार कोनी पटी मान लोक ई जमीन फेता र लायक कानी पाणी रो खाडो 
ई है तो उप-न ई काम मे ले रासियो है बी साड भ क्‍्मछ ई बाय दिया 
क्मछ री डाडी बीज पत्ता पूत्र पाखडिया रा सांग बणाएं 


(३) 

ता० ३१ जुलाई १६५६ न सुबह १० वजिया हिरासिमा म विद्त-सम्मंलन 
सरू हुया प्रतिनिधि टम सू पहला ही भेछा हुवण लागा 

हू बाई बरामद मे ऊभी हा अचाणचक ओक' लावी वाढ रा सरहार टोप 
उतार माथो भुकाय मुजरां करियो बालिया--आप जरूर हिंदुस्तान सू आया 
हो म॑ आस्टेलियन हू पाच वरस दवखण भारत म रयोडो हू, आप किस प्रदेश- 
सू आया हो ? 

मे क्यौ--म राजस्थान री हू 

जाछो! आछो ! उदपुर तक' म ई गयोडो हू, म्हारो नाम भड़यूज हचूज है, 

मन मराठी बोलवा री घणी मन म आय रयी है जापर साथब्राढ्वा मं कोई 
भराठी बोलणियो है कती ? 

दुज लिन म उणा-न म्हो र प्रतिनिधि मढछ रा नेता श्री हिरे-्सू मिलाया हज 
बा-सू मराठी मं धडाधड वात करवा लागा मराठी र छ आखर रो उच्चारण ब्र 
घणो युद्ध करता मा उणार छ र उच्चारण पर खुसी हुया और अचभो हैं 
क्षायों आपण अठ रा हिंदी बोलणिया भाया-सू सासकर उत्तर प्रदेश अर विहार 
वाड्धा-्स क्र बोलणा नी आव छ रा प्रयाग राजस्थानी पंजाबी गुजराती बर 


मराठी म तो खुब हुव 
इंण छ न लयन मन ओेक जूती बात या बायगी वीवानर राज में 


महाराज गगारसिहेजी र वगत म॑ महाजत रा राजा हरासिह जी ठावा सरदार हा 





अगली भर। कोनी--नहा (काई पही) | खाडो--खडडा । वाय दिया--वो लिये । 

३ भरू--शुरू। भेछा--इक्टठे | बार--बाहिर। अचाणचक--अचानक 
लावी वाट रा--लवे कद के | मुजरो--नमस्कार | जाउदछा---अच्झा ॥ गयोरी-- 
गया हुआ । बोलणियो--बोलने वाला । है क नी--है कि नहा | नेता--वायक, 
प्रधान । भाया सू--भादया स बबुजा से | वोलणी नो आव-बोलन मे नहीं 
आता, बानता नही जाता बोन नहीं सकते ॥ जनी--प्रानी । व्गत--ववत, समय । 


द््छ 


वीकानर राज-म उण दिना जेंक हुक्म निवत्धियो क राज री नौकरिया म 
बीकानेर रा लोगा न ई राखिया जान फ्लाणो आदमी वीकानेरी है क नी-- 
इण रो इम्तिहान धणी विरिया महाजन राजा साहब लिया करता इण 
इम्तिहान री जरूरत यू आयी के घणा जणा नकली सर्टीफिकिट ले वीवानेरी वण 
जावता उम्मदव़्ार री जाच करवा-न राजा साहय उण-न पूछता---बोलो खछकछ 
खत बाहर्वाह्वा-मू शुद्ध उच्चारण नी करणी आवतो और वे बालता खबल 
खलल उणद वग्त राजाजी आप रो फ़सलो सुणा देवा--था र वीकानरी 
होवण मे खलल हू भाया ' 

श्री ह्म,ज़ महाराप्ट्र री मायली वाता री धणी जाणवारी राखे बठ री जन 
जातिया र बार म उणा रो धणो चान है जद व महाराष्ट्र री जन-जातिया रे 
जीव्ण अर सस्कृति सी वाता सुणावा लाग्या तो मन म॑ मन घणी सरम आयी 
मैं तो वा ज्न-जातिया रो नाम ई नी सुणियो 

(४) 

का-फरस हाल र बार ऊभा प्रतिनिधि सोग गप्पा लगाय रया हा गर्मी तेज 
पड री ही जायान मे दाता दा पद्धा तो हुनई ती संव जभाहाथा में जापानी 
कागज रा पखा लीधा हिलाय रया हा सूडान रा प्रतिनिधि इजिप्ट री लुगाई- 
प्रतिनिधि मिस क्रम-त वतत्ठायी--पर्मी तो अठ ई आपा जिसी पड है पर जापानी 
भाषा जिसा काछा क्यू कोय नी ? 

पश्चिम जमनी रो प्रतिनिधि हाफ हाफू करतो पूकां देतो फिर रयो हो-- 
मर गयो गरमी आगो, मैं तो काले परो जावूला * 

मूराप री जेक जवान लुगाई प्रतिनिधि घडी घडी आप र बटव-सू बाढ़ 


तल तन तल ललथतलक तन नल3ती न ननन-+-+-ननननन, 


फ्लापो--अमुक । इम्तिहान--परीक्षा जाच। घणी विरिया--अनंव' 
बार। महाजन--बीकानर राज्य मे ओक स्थान, यहा के ठाकुर का बीकानेर राज्य 
के सामता मे सवप्रथम स्थान था ! यू--यो इसलिये । खत्धछ-खत्छ--पानी के 
जार से बहते समय हीने वाली आवाज [तुलना--नाक्ा वैन्न खककछ-खक्कछ--नाला 
खबर खल करता हुआ बहता है) | करणी आवतो--किया जाता हो पाता। 
खलल--वाधा रुकावट | भाया--भाई | मायली--भीतरी । सरम-“दम । 

हाल---बडा कमरा । वतझायी--वात की वात बही। आपा जिसी-- 
अपने जसा । हाफू हाफू करतो--जोर से हाफ्ता हुआ । आगां--आग से। 
परो जावूला---चला जाऊगा। वठव्ो---यला बग। छाट--छिडक्ती है | तपते 


ध्प 


यूडीकोलन री सीसी न छाट माथ प। हू भड बी महार ई ललांट र उप 
गूडीकोलन लगाया। मैं कहियो--मन जिसी ज्यादा गरमी कोनी लाग। हू राज 
स्थान री अर न्रा इ तपत वीकानेर री, रण-ब्राद्दी जठ इण-सृ वेसी गरमी पड़। 
जिण भन्नन मे काफरस हुयी उग र भत ईज याति-स्मारक म्यूजियम हो। 
घणखरा म्हे वा म्यूजियम देखण लाग गया । इण म्यूजियम मे हिरोसिमा में जी 
अटम वम-सू त्तवाही हुयी ही उग रा तसबीरा नकसा अर आक्डा जमाय राखिया 
है। पूरा विपरण उण प्र& राद राखियो है। उण महानाश रा राखसी कर्मा-न दख 
बजर री छातीत्राक्वा र इआसू आया विना नी रक् । भीत प जैक मोटी सारी तस 
बीर लाग री उण म धूत्र रो मगरो रो मगरो लपक्ता लगो ऊचा चट रयो है। 
अैटम व र फूरता ई हिरोसिमा य आप री काछी छाया म॑ ढाक्तो भो फोदू चोर 
हजार भीटर दूरासू खैचियो हो। १६४५ री छ अगस्त न सुबह अन आठ 
वज र १५ मिनट प भेक' अमेरिका र विमाण बम फक्या। बो सत्यातासी 
विमाण वम फक्‍ता इ नटादूट पाछ प्रा भागिया । वा इसा तेज भागियों के 
बस फूट फूट जी र पल्ला १६ किलोमीटर भाग व दूरो निककछ गयो । 
बम जमीन सू ५७० मीटर ऊचो अकास मे फूटियो। धरती पर पड र पूटबा 
सू इतरों मास नी है। सक व्यूक बमम अितरी ताकत ही क जमीन में घस 
जावब्ता । जा मिनखा वमन आवास म॑ फूटता देखियों वा वतायो क बस 
पूटता ४ इसो लागियो जाण परचड सूरज धरती प उतर रया है । बम फूटियों 
जिण चेढछा उण सू गरमी निकछी वा दो लाख सेंटीग्रेड ही । सौ सेंटीग्रड गरमी 
मे पाणी उकछवा जाम जाब्र | वा गर्मी ही दो लाख । भूगड़ा तिडक ज्यू 
मिनख तिलक गया। वो धूत्र रा वाटरो जिण ते आणविक वाहक फेन्र अड 
ताछीस सेकिड म॑ तीन हजार मीटर ऊचो चटिया । साढी आठ मिनट मे तो नो 
हजार भीटर ऊपर च” गयो । पद्रह मिनट पथ दण वादछ मन्सू वरखा हाण 
लागी। टो घटा ताई बराबर कादा वरसता रया। रेडिया सक्रियता रा जो 





“>तपत हुए तपन वाल । रण ब्राढी--रहने वानी निवासिनां । भडईज--पास 
ही । घणजरा--वहुत-से अधिक्ायश । जी--जिस | तवाही--विनाश | खचियो 
-+वीचा | अत--ठीक । नटाटूट---बडे वग स । पाछ पगा--उतदे परा वापिस । 
फूटवान्सू--9ूटा से ! जा मिता--जिन मनुप्या ने | उकछवा--उबलन । 
भूगडा तिडक--चन फ्ट जाते हैं | साढी आठ--साढे आठ (साध--सडढ) 
कादो--कीचड । लाय---आग | वत्या--जलत | आसइ--सारे ही । छाईस-- 


घ्६ 


कण धूव र सागे ऊपर परा गया हा उणा ने वरखा पाछा नीच ल आयी । 

बम पूटवा रै २० मिनट पछ नीच जमीन प लाय सामगी। लक्डी रा 
घर भर वासडा रा जगऊ भभक भभक वछया लाग गया । छोटा मारा सब घर 
भसम हा गया । आख ई सहर म खाली छाईस घर अधबद्िया र गया । नदिया 
रा पुछ हूट गया | गाडी री पटडिया वाकी होगी | गरमी इतरी हुयी क लोह 
बाई पत्थर पिघकछ गया । हिरोसिमा लाय री लपटा मे समाय गयो । तान हिना 
ताई धू धू बछतो रया । हरियो भरियो जगह अर सहर राख रो ढिगता हो गयो । 

(५) 

इण क्यामत मे लोग खुगाव्या टावर टीकरा री दुरत्सा हुयी उण री वात 
ता क्वण जोगा ” कौयनी । आाखिया दखियोडा हाल बठवाढ्धा सुणाय रया हा। 
म्हार मं ता सुणबा री हीमत ई कोयनी ही, काछजा काप काप जातो | लपटा 
आभ र जड री ही मिनख बरव्ठाय रया टावर चरव्ाय रया कुण विणरी 
सुण कुण क्णि-त वचाव । मरिया बढ्िया ! लपटा में भस्तम ! दण भयकर काड- 
री याट स्‌ इज मिनख री चेतना परी जाव। २ लाख ४० हार लांग जुगाई 
अर टावर बरव्वावता थका जीक्षता बछ गया। ५१ हजार बुरा तरह घायत्र हो 
गया। भ्रेक' लाख आसर मामूली घायत हुया । 

इण नरमध में जत्ध न मर गया वा तो सुख पायो। पण जा री सासा 
बाकी रगी त जीवती लासा पाणी प्राणी कर री ही पण पाणी र जबाब में 
काकछ उणा न लाय री लप्टा म द्धानो कर देतो । डोल रा गाभा बढ गया डील 
सूज गया केस बक्क गया चामडी अर हाडक्या बढल्ठ ने लटक गया । अ नर 
ककाक चतो आवता ई क्रछावता-- पाणी पाणी । पाणी कठ6 ? पावा वालों 
कुण ? आपण पुराणा मे जो रौरव नरक' रो वणन कीधो वो इण र आग तुच्छ 
है। जो हाल तसबीरा म देखिया अर जो देखणत्नाद्धा रा मूडा सू काना सुणियो 
उण ने लिखवा न अर क्वा-न कोई लबज ई नी । म्यूजियम न देखता मन दु ख 





छब्बास । गाडी--रेलगाडी । वाकी--टठेढी। लिगवा--छेर । क्यामत--प्रलय । 
दाबर-टोकर---बाल बच्चे । जोगी--याग्य तायक । जाभ इ०--आकाटा को 
हू रही था। बरताय रमा--घिल्ला रह (थ) । वचाब्र--वचावे । परी जान्न-- 
चवी जाती है । जासर--अदाजन (आश्रय) । 

४ नरमध--मानव हत्या का यच | वा---उ होन । जारी--जिनकी | छानो 
कर देता--छिपा देता (था)। डीव-डारीर | ग्राभा--क्पडे | हाडक्या--- 


छ० 


गलानी भर आत्तर्दाह सू वछबा याग गयो । मन म रय रय ओ सुप्राल उठतो-- 
मिनख इसा हृस्थारों हो सक ? अ देख रया हा जो साची तसवारा है? 
हू भगवान  मिनख मिनेख र साथ ओ वरताय कीपा ? मिनख ई इसा हो सके 
तो पे राखस पिशाच हत्य जर टानव इण-स ज्यादा काई हुत्नला ? 
(६) 

हिरामिमा र सत्यावाश रा जापानिया र दिव अर दिमाग़ प घणा अमर 
पडियो । बठ रा साहित्यकारा रै जाय ता आज ई हिरोसिमा यू हीज वह्ल स्या 
है भर राष्टीय चेतगा वाढ्वा जापानिया रा काछृ॒जा म त्ता आ होढी पाढिया 
ताई सितगती रवला । 

भेक चित्राम हो भूत्ा री सब्नारी--हिरासिमा मे लाय शााार तुरत 
पछे री सिवी ही । धूव-सू काव्य पलियाडा नर-ककक्‍ाढछा रा अुड़ ज्या रा कपड़ा 
बढ गया नाग्रा चामडी फाटियोडी भ्राभाजज्यू लटक्याडी हाथ मूडा सूनि 
योडा दु ख-सू हास हवास गायब ज्या मे अत सूक न गत विचक्कायोडा ढटा 
ज्यू बीरान हुयोडी गक़्रिया म वे मतलव भटक रया । उण वखत री जसत्ती 
हालत ही था । श्रेक चित्र और हा । अठस बप सू निकढ्ी बे हिंसाव गरमी सू 
लोग घबराय गया । घायत पाणां पाणी कर रया । पाणी क्‍ठ ? नब्य री लणा 
दूदगा । चाए जाड़ी न लाथ लाग रो । तिसिया मरता कठ सुपर रया । सरीर 
घावा सू चीरीज रया। पराणांपाणा वरता मदी साम्हा दौडिया। दोडणी 
वा-सू जाय नी रयो सास लणी नी आय रया। उठता-पडता नदी र किनार जाय 
पाणी र होठ लगाया | हूं बढ रा बठ ठड्ाा प* गया । नदी र किनार जाया 
रा ढिगतां तागर गया । हिरोसिमा सहर र माय न सात नदियां बंव जर सातू 
नदिया लाथान्सू भयगा । 








हडडिया । करकायता--क्राहत गरणात पाबाब्राछों--पियाव बावा | 
लवज--लपज रद! सुवाल--प्रशन । जा--व । वीवघो--क्रिया | इसा-- 
असा। हुत्ता--हागे। यू हज--बस ही। वक्क रयो है--जत्र रहा है । 

(६) काछजा म--क्लजा मे | विश्वाम--चित्र | सिवी--तसवीर। बस हो । 
मोगा--संग। जत सूक ये गत--अति गति कुछ भी उठी सूमती थी । विचढा 
योदा--व्यावु स विचलित हुए से। दूला--खड॒हर वीरान | लणा--ताइनें । 
लाग री--लग रही (हैं)। तिसिया--प्यासे (तृषा)। चीरीज रया--विर जा रह 
(हैं) | साम्हा--सामने जोर ! दोडगी इ०--दोदा नहीं जाता । वद्रन्‍्त्वेन्न-- 
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सुबह रो वसत हा । टावर पढण-ने यया हा । ओेक दिन पला हवाई हमल सू 
टूटियाडा घरा म॑ मदद सार जावा रा स्वूल रा ठाबरा रो प्रोग्राम हो । मास्टरा- 
र लार खूला रा टावर दोछा रा टोछा मत्तठ सार जाय रया हा | उण हीज 
चसत्त द्रो हत्यारो पापी वम पडियो। मा मा करता भोत्ठा भाकछ्ा मूडा रा दाबर 
बढें रा-बर्ठ सीक गया । उण वेडा रो चित्राम देंखणी नी आज़ । आज ई हिरा 
सिमा री मावा आधी रात रा सणण सणण करते वायरे मे 'मामा रोवता 
टावरा रा हला सुण । 

म्हारे सू तो बे चिताम देखणी नी आया | आदिया मीच-त बैठगी। चित्रामा 
ने देख-देख हिरोसिमा री जापानी लुगाया रोय री ही । उणा रै मूहाग उणा 
राटावर यू ही मा मा करता बढ्ठता बरव्ावता मरिया हा | कितरा ई टाबर 
बठ ऊभा ऊभा आप रा मा-वापा त याद बर रोय रया हा। ह भगवान ! वो 
नजारो याद आदे जद आज म्हारो काछजो धरथर करवा लाग जाते । 

(७) 

इण विश्व-सम्मेवन मं ससार रा सारा ई देसा सू प्रतिनिधि आया हा। 
अमरिका-सू ई पाच-सात सरदार आया हा । उणा मे डा० पोलिंग ई हा । 

डा० पालिग अमरिया रा नामा रसायन शास्त्री है। आणविक अस्त्रा न 
काम-म लेबा पछे उणा रो काई काई असर दुनिया माथे हुम्न इण विषय मे डा० 
पोलिंग घणी सोध कीधी है । इण ईज काम माथ आ न नोबल पुरस्कार मित्रियो 

डा० पोजिंग सम्मलत मे धणा जोरदार वालिया । डा० पोलिंग रा भाषण 
सुण भुणवावाह्वा रा काना री सिडक्या खुलगी ! जाग दुनिया अधारी दीखबा 
लागी । म्हारा रामजी ! जा मोटा दसा रा माटा लीडरा न जे कुवुद्धि आयगी 
ता था दुनिया जिण न हजार वरसा स मानवी सजावता सिणगारता संप 
गया है ओक पक में गारत हा जाक्षला । 





बहती है। पैला--पहल | मूडा--घुसरे । सीक गया--पक गये जल गये । 
देखणी इ०-नेखा नहीं जाता (था)। मात्रा--माताओं । सणण सणण--- 
सन-सन (हवा की जावाज) । वायरो--हवा (वात) । हेला--पुकारें आवाजें । 
बरतायणो---रोना चिल्लाना ॥ नजारो-त्श्य ! 

3 सघन | सोध--खोज । कीघा--की (अप० क्डि)। कानारी 
इ०--कानो के पर्दे खुल गय। अधारी--अधकारमय । म्हारा रामजी-- 
है मरे राम । खप गया--पूरा हा गया समाप्त हा गया। गारत--बबाद ! 
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जापान रा जोगा इण अणु बम विरादी विश्व सम्मेलण र मौकन्प वडा 
जवरदस्त शाति माच कीवो। दूर दूर सू मिनख पगा चालता माच करता 
हिरोसिमा तक आया। ताव” म्‌ छाया राखवा न चार रा गूयियोडा भोठा 
सोटा ठाप माथ मल राखिया है | लदी खूब लवी सवारी निकात्यी | मगछा 
सू आग ता पदल माच वर न आव्रणिया उणा है लार विटेसा मूं आयोडा 
प्रतिनिधि पाछ हिरोसिमा री अणपार जनता 3 

भरी दुपरी । कोई तीन वजिया रा तावडा तश्व रया । सूरज क्डक रयो। 
सवारी चाती | महा तोगा र आप जाप रा दसा रा भडा हाथ मे । पसीनों टपक 
रुया । गत र दोई आडी न मिनख भरियां | थाछ्ी फ़क तो जागण नी पड । 
दुकाना री घरा री छाता मितखा सू लट री । छाता पर सू आदमी जुगाया कूता 
री वरसा कर रया । रगियाडा कागजा री कतरण री पुसप वरखा करण रो बठ 
रीत है। ऊची ऊची हपेतिया सू कागज रा फाता नीच म्हां प लटकाय रया। 
पूलां सू सरक भरगी | माथा प रंग रगीवा कागज रा फाता लदाा रया। 
टेलिविजन सारू तसबीरा खचवा न हजीकाप्टर भाथा पे आय-आय उड़ उड़ 
जाय रया । 

आज उदार अर स्त्रांगत जापानियां उण लोगा रो कौीधो जो आणक्रिव' अस्त्र 
प पावही जगावा री आवाज उठाबा न नेस विदस-सू समंदर लाघ न उठ आया-+ 
पदव चातता 'शाति भाच करता देस रा खुग्ा-खुणा सू टापू टापू-सू बढ आया। 
यू तो था कानी हरस उछाह नजर आय रयो हो पण जनता पै जम-त नजर 
नागबा याद्धा न भ्रतस में और ई वात दीखी । सडक र दोई कानी ऊभी लुगाया 
रा रुमात जासूडा-सू जाला हा । भों माच दख उया री आखिया आग चन्नदा 
बरमा पता रा नजारो छाय गयो | ब्रा ने घर वीती याट आय रीही। बारा 
हिजड़ा हयूका लंबा लाग गया। ब्र जासूडा पूछती जाय री ही अर पीका फीवा 





पगा चावता--पदल चलते । तावडा--घूप (ताप+डा)। सक्नारी-- 
जयुस | पाछ--पादे 

सडक रयो--तडतद्टा रहा था। ब”क रयो--क्डव्डा रहा था प्रघण्डता 
सतप रहा थधा। जाप आप रॉ--जपन-जपने | गतो--माग। आडी-- 
ओर ) मिनस॑-मनुष्य( सपूट) $ अर-न्‍जौर ॥ नासवा ब्राक्म-- 
डालन बात । अतस म--हृदय के भीतर । जाला--गील । चव्दा--चौदह। 
चरवाती--अपने पर बीती हुड । हवूत्ा+-हृक । जाय री ही--जा रही थी । 


छ्रे 


मूडा सू भुछक त्‌ छाति-स निका रो स्वागत करती जाय री ही । उणा री अतर 
रो बदाजा लगाणो कोई क्ठण नी हो । सगढ्ठी जापानी मावा री श्ेक' आवाज 
हां--म्हारा ठाबरा री खैरियत सारू शांति री आवाज उठावा ) 
माच क्र न आवणिया अर परदेसा स आायोडा प्रतिनिधिया सारू उगा रा 
मन में घणों माल हो । माच क्राणया ने रोक रोज पाणी री गिलासा लुगाया 
भवाय री ही ! मने ताब्रर मे कब्टमछाती देख अंक लुगाइ आप र माथ रो 
टोप उत्तार म्हारै भाय प मल दीधा , भेक जणी जाप रो पखा म्हार हाथ में 
भलाय दीघो । मने कडक्ते तावट मं तपती अर पत्तीन सू लथपथ देख उणा ने 
दुख हो रयो हो । यूरोप स आयाडा प्रतिनिधि तो तावड-सू लाल बब पड गया। 
उणा रा कान ता ”सा राता हो गया क जाण जबार लांही टपक पठला । 
सवारी सूधी जूभारा री देवढ्लो ५ गयी ! ओेटम बम सू मरियोडा री याद 
में बाक्त भा री समाधि वणायाडी है । सगछा जणा बठे जाय माथां भुकाय 
ढोल प ताथ लागी । ताल रै साग बड री घुन गगन गूजाय दीधो-- 
फैटएल बहुकाय 6 8ण्या उि00ा० 
कदेई नी जब जठम बम कदई नी । 
सर में सुर मिलाय लाखा कठ गावा लागिया-- 
अटम बम कदई नी कतेई नी। 
कदई खाली बढी रऊ तो उण सामक री वा गहरी भाजनाता याट जाय जावे 
पर मैं वा म गम जाऊ। 


५०८४००५.. मनन बच सर पक 


बुठव-न--मुसकुराकर। अतर्पीडा--हल्य दी वदना | कठण---वेठिन । संगक्की-- 
से रो। सरियत--कुतल क्षेम वल्याण। जाप्नणिया--आन बाज । मान-- 
सम्मान । बरणिया--करन बापे । ऋलाय री हीो--पवरडा रही था द रही 
था। कक्रमछातो--बव्याजुल होती । मेत दियो--रुख टिया ॥ तपती--गर्मी । 
वालबब--ओकलम लाव। अवारू--अभी | सुधी--सीधे । जूभार--याघा, 


सनिक। देप्क्वो--समाथि॥ बठ--वहा। सागय--साथ। गम जाऊ-सों 
जाता हू । 


ज्ड्‌ 


आप ने हर काम मे आपणा वडकास घणा वढब्चा चढधा समभा पण इण 
बढोतरी (?) रै लोभ में आपा आपणो जपणपों ही भूछता जावा हा जिकी 
जात अर जिक देस री आप री खुद री कोई सत्ता कोनी वे दुनिया मं आप री 
कोई जगा क्या वणा सक ? आज पुरोप रा लागा री भाषाता म दुनिया रा स्पान 
विश्यान भरधो पड्यो है ओलिया रा क्रोडा मिनस वा भाषावा ने पढ गुणे, 
उण ग्यान विग्यान ताई पूणण सारू पण इण कोसीस मे 3 आप री भाषा रो 
बिलबुत तिरस्कार कर दव अर पराय ग्यान र साथ परायी भाषा रा भी 
ग्रुलाम वण बठ भै आसार चोखा कानी या ओक घणोी गूढ वात है क भाषा 
खाली भाव्ा-ने प्रगट करणैवाक्लो जावा रा ढेर ही नहीं है भाषा रे गेल लोगा 
री हजारा वरसा री सस्कृति वारा आचार विचार इतिहास अर ग्यान 
विग्यान ब्या पडा है इण वास्त भाषा र नास रो मतलब है इण सगछी 
धरौड रो नास वेद री विनती म इण सरवनास री ही वात कटी है 

जिण ने आप री सस्कृति आप रो इतिहास अर आप रा ग्यान विग्यान 
ध्यारे होगी दो आप री दाणी-न अप र दूध पूत री ज्य पाढमी पोरती इज 
अरथ मे वाणी घर लिछमा है जिण री पराया हाथा म जाव्ण री अथत्ना घर 
है दुख-सू तिल तिल बर छीजण री कल्पना भी आपा नहीं कर सवा 
राजस्थान रा चारण कत्रि धरम धरती अर लुगाई पर विपद पटता वत 
मरण रो हेलो मारता हा-- 

ध्रम जाता घर पडटता त्रिया पडता ताव ! 
अ तोनू दिन मरण रा, बृण रकः मुण राम ॥ 

इसी ही वेढ्ठा वा समभणी चाहीजे जद घर लिछमी र बरोबर वाणी र 
भान रो हरण हुतो हुते आप रँ ही घर भ उण रो तिरस्पार हुतों हमे जाजे 
हवा मारणिया चारण कोनी राजस्थान रा भरा नीदाढ्यू सूरा न बुण जगाने 





नासो--डालो । रुब्यो--भटका बर्बाट हावा। आपार भात्र--अपने विभे, 
अपनी जोर से । वेडबए--बरर । क्या--ऊँस । पूणण साखू--पहटुचन॑ व' जिश्े 
तार --तक । आब--अव अदार | ढेर--समूठ राशि। गत--पीछ । धरौर- 
धरोहर | घरतिछमा--ग्रह का लक्ष्मा । छीजघा--क्षय हाना । हवा मारणा--- 
आवाज देना । 

धरम इ०--जपन धम बे जाते समय, अपनी पृथ्वी व पराधीन हा समय 
और स्थी पर कष्ट पहन पर--य तोना दिन मरन बे हैं वर ररु और कया 
फशाजा सब लिखे (उस टिन प्राण द लना चारिशे)। 


६ 


जिका वाणी री लूटीजती लाज न वचाक कानी कानी-सू हजारा दुस्सासण 
अधनागी वाणी रो चौर जाप रा हजारा हाथा-सू खोचण म लाग्या है. पोटापोद 
चीर लिया अनेक सावरा सुख री चाट सृत्या पड्या है 

राजस्थान र इतिहास म राजस्थानी भाषा अर सस्कृति रै सकक्‍ट रो इण 
सू वेसी बादों कोई बखत कल ही आया सुष्यो कोनी पराय राज मं सकडा वरस 
रह र भी भाषा री हालत इतणी खराब कात्ती हुई जितणी आज आपण खुद र 
राज में हुये है इण वासत आज रो वखत नींद लवण रो कोती ओ बखत 
जागण रो भाषा री सार सभाऊ लवण रो उण री मान मरजादा सारू सूरापण 
दिखावण रा बखत है है कोई माई रो लाल जिको सामन आवे अर 
राजस्थान रा दो करोड क्माऊ पूता री विसरायोडी ठुकडा मागती मातृभाषा 
न॑ घर घिराणी र आसण पर पाछी बठाव ? 





मारणिया--भारने वाले देव वा । नीटाछू सूर--निद्माबु वीर। बूटी 
जती--चूटी जाती हुई लुटती हुई । अघनागी--अघनग्ता | पोटापाद--ेर-के 
ढेर । सायरा--हष्ण । सूत्या-साय हुओ। बोटो->सराब । आयोन-प्राप्त 
हुआ । सारू--लिअ । घर घिराणा--धर की णालक्ति । 


१७9 


गव्ठगचिया 
( गद्य-वाब्य ) 
[ कदहैयालाल सठिया ] 


[ श्री बाहैयालाल सठिया का जम से १६७६ मे सुजाणगढ़ (बीवानर) 
में हुआ। ये प्रारम्भ से ही सामाजिव राजनीतिक एवं साहित्िव' प्रवृत्तिया मे 
रस लेत रह है| द्विदी और राजस्थानों म धवन समान अधिवार से सिया 
है। ये राजस्थानी बाध्य वी शहनाई मे नव जागरण था स्वर भरन वाले 
प्रथम पत्ति' के कवि हैं। इृहात राजस्थानी वाब्य को दाषनिकता या पुट 
देवर अधिक तरल और व्यापत्र बना दिया है। इनकी अनुमूति मे गहराई औौर 
अभिव्यक्ति में सहज प्रेषणीयता है । 

हिंदी कविताओं व इनके कई सकलन प्रवाशित हुए हैं। रमणिय रा 
सौरठा और मीमर' इनवे राजस्थानी काव्य-सवलन हैं। गदगचिया नाम 
से राजस्थानी गद्य-काय वा सम्रह प्रवाशित हुआ है जिसम ६४ गद्य चित्र हैं। 

सकक्‍लित गध्य-वाब्य गछझगचिया मं समहीत हैं। इनम लसक' ने तोय' 
जीवन से विभिन उपादानों वी चुनकर प्रवृति * विविध वाय-ध्यापारों बे 
आलोव' मे जीवन व कई चिरस्तन प्रश्नो ओर सदर्भों को अभिव्यवित दी है। ] 

(६) 
ताव २ क्‍्ब्ठस माटी र धड-न क्‍्यां--घड़ा ! थार म घाल्योड़ा पाणी 
ठडो क्या रप्न अर म्हारे म धाल्याडों ताता क्या हुज्याक्ष ?े धडा बोल्यो-- 
मैं पाणी न भ्हार जीवन म जग्या दू है भर तू आतर राख है आ ही कारण है 
(२) 
मेण-वत्तो क्‍्या-डाटा ! मैं थार-स्यू कत्तो भोह साथू ह? साथी हो 
क्पब्ठज भ॑ ठौड दीनी है । 
डोरी बौल्यौ--म्हारी मरत्रण ! जणा ही तिल तिल वढ्कू है। 





गल्गाविमा--5स्यर के छोटे छोटे दुकडे । 

१ कक्‍छस--वलसे ने | क्यो--बहा । घाल्योडा--डाना हुआ १ 
कस | तातो--गम तप्त। जग्या-“जगट स्थानं। जातर--दर अनर 

२ मणवत्ती--मोमबत्ती | कचो--कितता | कारज-तलने। अर 


--मारवणी प्रियतमे । जणा ही--जभी तभी। बन ह--जसता हे 


छ५ष 


(३) 
ड्गर री चाटी परा चढ र वीडी नीच देरयो तो हाथी बकरी जतोक अर 
ऊदट सुसिय जतोक ही लाग्या कीडी घणी राजी हू'र बोली--अब को इरू 
ती बम स्यू हा वडाछ दाख हा 
साथी लाधी चाल र नोव आयी तो फंसे हाथी डूगर जतोक अर ऊेँट 
हाथी जतोक हो दीस्या घबडा र डूगर म यूछघा--चनेक मे ही ओ फरक' वाछयो 
किया पट्स्यो ? 
छूगर मुब्॑क र बोल्यो--पली आख्या थारी पण पग्र म्हारा हा अब आऑस्याँ 
अर पंग टोय्यू थारा निज रा है 
(४) 
बदूक उठा र दाग दी बापडों पवेरू तडफ्डा र नीच भा पडचों लोग 
कयो--किस्योव' हुसियार ठाईदार है 
दूसर दिन घडी री चात बद हू र ठाईदार मरग्या लाग क्‍्यो-मोत 
क्िसीक निदयी है ! 
(५) 
मिनसल कयो--उकछभयोडी जेब्रडी | मैं तने सुक्भा र थारो कत्तो उपगार 
बखूें हू! 
जेबडी बोलॉ--तृ कस्याक उपगारी है जको म्हार-भ्यू छामू कोनी , 
कोई और ने उठभाण खातर मन सु>मातो हुसी 





३ डूगर--पहाड़ | परा--ऊपर । कीडी---चीटी । जतौक---जितता । 
सुसियो--खरगोटा (टटाब) । हर--होकर। वम--बहम जम्रम। बढाछ-- 
बड़े । दांख हा--हीखत थ। खाथी--तंज | फू --फिर | चतक--थारी (देर) । 
पाछो--फिर । मझर र--मुमफुरावर | पश्ती--यहते । हा--थे। दोयू-- 


दानो । तिज रा->अपन । 

४ वबापदो--बंचारा (ब्रजभापा--बापुरो) | पसेड---प्ती । ठाईटार-- 
निानंवाज । घटी री चात--धडी की भाँति हृदय बी गति । 

३ मिनस--मुष्य । जेब्रढी--रस्सो। क्चो--झितिना । जका--वह, 
यह | छान--छिपा हुआ ॥ ऑस्न--दूसरे शा । खातर--लिअ । 


हुसा--होगा ) 


७६ 


(६) 

भआगिये पूछघो--दिश्वला ! चारी उजढी जोत मं स्‍्यू ओ काछा काछो 
काट निकल है ? 

दिवयो वोल्‍्या--भार्ट ! आ म्हार पापी मन रो पिसतावा है 

भागिय क्या--जणा ही ससार आया मे धाल है के ? 

(७) 

जगत रो दाप देखता-ेखता जाख अघायीजी ही कोनी ओकः दिन ओक 
छाटा-साक राव्डडिया आँख न देखण-ने जाँख म॑ वडग्यो 

आख रीस-स्यू लाल हुमी पण रावडियो क्‍या रा डर हा ? आखर मे 
आंख रोवण लागगी जद लार छोडी 

(८) 

विरखा आयी छोटा छोटा नाछा र खाक्ा पाणी ल्‍या ल्या र॒तक्ाव ने 
भर दियो दूसर-ही दिन क्रडा तावडो निक्क्रचो 

नाछा-खात्या रा कठ सूखग्या । नाछा क्‍्यो--तव्यव ! म्हे काल प्राणी 
स्याया जक मे स्थू थोडा पाणी कठ आला करण वासत॑ म्हान पाछो दे 

त्ाान्न चिड र वॉल्या--जा जा, छोट मूड वडी वात नही करणी वापडा 
नाछा तिसा मरता घूछ फाक्णी सरू कर दी फेर विरखा आयी पण नाछा 
रा ता कठ रुधस्या हा वी सूखण पडश्चोड तत्छाव ताइ पाणी कुण स्यातो हो ? 

(६) 

पानडा क्यो--डाछ्ा । मह नहा हृता तो थे कत्ती अपरोगी लागती ? 

5.33-%--+ नम क-+त+नननक-नननननं--पन सन» «नम», 

६ आगियो--जुगनु । दिव्रला--हे दीपक । पिसताब्रा-पछतावा । 
आख्या मे घाल हे--(दीपक के काले काजल क्यो) आखा में डालता है। 

७ अधायीजा--तप्त हुई । राव्रडियो--पत्थर का कण । वडग्यो--घुस' 
गया पड़ गया ॥ क्या रो इ०--क्सिका डरता था। आखर--थन मे | लार 
छोडा--पीछा छोटा । 

८5 विरखा--वपा। सात्धा--नाले । खाद्घा--प्रवाह । करटा--तेज । 
तावडा--धूप । काल--केल । ल्याया--लाय । जक म स्यू--जिसम से उस 
भेस। आला--गीित। पाा--वापिस | सूड--मुह से । वडी--बडी। 
तिसा मरता--प्यास मरते । रुघ ग्या हा--रुक गये थे । सूखर्ण पडघोंड-- 
सूखन को पडे हुए सूखमे को आये हुओ। 

ू पानडा--पत्तो ने ॥ हता--हांते ॥ अपरोगी--कुरूप । अडोछा-- 


फूल क्यो--पानडा | ्‌रहे नही हता तो थे कत्ता जडोछा लागता ? 

फ्छा कयो--फूजा ! म्हे नहीं हृता ता थारो जलम ही अकारथ जाता ? 

फूल म॑ छिप र वख्यों बीज सगछा री वात सुण र बात्यो--भोक्ता | मैं 
नही हूता ता थ कई कोनी हृता 

[ १० 

भूषडी रो आडा सोल्यो “र बार ० चानणी बिना पूछचा ही चटकण 
पभाय वडगी माच परा सूती आगण भ पसरी अर कपडा ही फोनी खोलण 
दिया क रू रू-स्यू लट्मगां म क्यो, चानणी ! रात री बकछघा मे, सून घर मे 
पराय भाटयार कन नहीं रहणू जा उलां जा चाद काइ समभसोी? पण 
चानणी टस-स्यू मस का हुयी नी 

अचाणचूकों ओेक वादक्ियो आयो अर चाद्ध रो मूडो ढकीजग्यो साग ही 
चानणी सपक जाती रही वादक्िय पाँवडो आग भरधो र चाँट निकव्प्यो 
चानणी पाछी आगी 

मे पृठयो--चानणी कून गयी ही ? चानणी बोली--भोत्टिया | म तो चाँद 
र साग ही रहू हू अत्र ही कामी सममचो के ? म त्तो मिनखा रो सत ढढ़ों 
ब्तीफ्डिह 

(११) 

हँसी बोती--आँसूडा ? थारो ॥ कार्ट सुभान्न आवे जणा छान सीक ही 
इछक र जातो रत्न ?ै म॒ तो आऊ जणा बाई ठा क्ताक कानान्म फिरर 
जाऊ हू ? 

दोया रो पाडोसी नाक आ वात सुण र द्वौर-सीक' कयो--ऊच र सीषच 
कुछ रा-म अतो ही तो फरक है 





सूने श्ोभाहीन। जकारय--ब्यप। सगछा री--सदे वी । भोक्ता--है भोला । 
कोनी हुता--नेहा हांते । 

१० आडो--द्वार । बार--बाहर | चानणा--चाँदनी । चटकण--तुरत । 
बडगी--घुस गयी । भाच परा सूती---खाट पर सोयी। पसरी--फर्ला | रू -- 
रोम । लट्मगी--लिपंट गयी | वेहुया--बल्ला । भोटयार--मद | रहणू-- 
रहना चाहिओ। अचाणचूको--अचानक | ढव्ौीजग्यो--ढठ गया। साग>- 
साथ | सपफ--तुरात 4 जाती रही--लुप्त हो गयी । पाव्डा मरघधो--पर 
रखा । बूंन--व्सि और, कहा । सत--शाव सत्य । 

११ छान-मीब--गुपचुपष । काई ठा-नया पता । होछ-धारे। 


फ््प 
(१२) 


आख र दो बटा ओेक रो भाव साच अर दूर्ज रो नाव्र सपनू साचरी 

सुगाई दीठ, सपन री लुगाई नाद_जेठाणी'र देशणी-म अणवणती दीठ 

अताछ ता नींद पताक भेक धराँ रँत्र तो दूजी पीरे ओेक रा काम उधाडणू 

तो दूजी रो काम ढकणू दीठ अणूतती अचपत्ली तो नींद साप्न ही पगोड पण 

घणू अचूभो ३ वात रो क सासू-ने दोयू ओेकक्‍न्सी प्यारी बहुब़ारी बडाई 

करती-करती को थक नी कन्न--इसी सुपांतर क पलका में घाली का रब 

“” नी ब्रेक चानण्णर तढ्ात् री माछठी ता दूजी अधेर र समदर री सीप 

ओपमा थोडी, गुण घणा आँख रो मोटयार मन! सुर्ण जद कब्रै-छोरा रो 
भा | तू तो समदरसी है । 
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१२ सपनू--श्षपना | लुगाई--पत्नी | दीठ--दृष्टि। जणव्णती--अन 
भैन। अताछ--अतल में । पताकू--पाताल में । धरा--घर में (ससुराल मं) । 
पोर--पीहर म। अणूती--अनावश्यक' बहुत । अचपव्ठझी--शत्यत चचल । साव 
दी--विलवुल ही । पठ्गोड-- सुस्त ॥ दोयू--दोनो। सुपरातर--सुपात्न 
पैवशगी । पलका-मे--आखा में डाली भी नहीं खटकती। चानणो-- 
सकाप । समदर--समुद्र । आपमा--उपसा । सोट्यार--मठ पति) छोरा 
री---बच्चो की । समदरसी--समदश्शिनी । 


पृ 


फर्रामल 
( रेखाचित्र ) 
[ श्रीलाल नथमल जोची ] 


[ श्री श्वीलाल नथमल जोशी का जम स० १६७८ मर बीकानेर मे हुआ । 
ये राजस्थानी भाषा के उत्साही लेखक हैं । 

आभ पटकी इनका राजस्थानी भाषा मे लिखा गया स/माणिक उप यास 
हैं। व्समे इहाने राजस्थानी विधवा को केद्रबिदु बताकर समाज वे' दलित 
गलित अश का मर्मोद्घाटन कर सामाजिक पतन पर गहरी विषण्ण दृष्टि 
डाली है। उपयास की भाषा सरल प्रभावपूण और मुहावरदार है! 
'धोरा रो धोरी इनका दूसरा उपययास है जो राजस्थानी भाषा और 
साहित्य के विए प्राणोत्सण कर देन वाल इटालियन डा तस्मितोरी के 
जीवन-जूत्त को आधार वनाकर लिखा गया है । सबडका मे इपके रेखाचिप्रो 
बा सग्रह है। 

संकलित र॑खाचित्र 'सबडका से सलितत है। इसम एक ऐसे गप्पीवाज 
बी खबर ली गया है जिसकी बातो का भाव नित्यप्रति ऊँचा चढता जाता है 
और वह क्षण कभी नहीं आता जब वे पूरी हो । ] 


६१) 

हू वी न मोकछा दिए सू ओछखता हा अर नाव-ही सुण्या हो फर्रामल मन 
मे विचार करभा के इसो >दबुदा नाव कदेई सुण्यों तो कोनी पण दुनिया घणी ही 
बडी है अर नात्न हा माक्त्ा है कई आदमी रो नाव राम अथक्षा क्सिन सुण-न 
कतेई क्ष भाव को उठचा नी क आ आदमी मरजादा परमोतम अथन्ना सोछ 
का रा अवतार है क नही पण काई ठा क्‍्य इण रा नात्न सुण र म्हारी आ 
ज'णण री मनस्या हुयी क था जादमों साच ई फर्रामल यानी गप्पाबाज तो को 
है नीक 





१ मोकत्वा--बहुत-स] ओकछखतो हो--पहचानता था । उत्बुदा--नदुभुत 
अजीव । वडी--बडी। काई ठा क्यू--क्या पता क्यो। मनरमा--इच्छा! 


पड 


अब दिन भाव-जोग सागो हुमग्यो साथला माय-सू ओेक-ने फर्रामल क्यौ-- 
हू वन डाक्टर अचारज रे बगल में गुमास्तो रसाय दसू, टम घणी को हुव नी, 
खाली सिभया री सात सू रात री इग्यार वजा ताणी काम करणा हुसी पण 
भई देख, वाम जी तांड ने बरणों पडला महीना भी तो रुषिया सौ रो है 
कृत किण-ने है सौ रुपिया ? 
ओऔसर दख-न हू भी वालियो--इसी नोकरो जे म्हार हाथ लाग जात तो 
नत्र हो जाऊ हू तो फर्रामल र ढील कठ ही ? भट बोल्या ही--तन तो काल 
ही रखाय दू, तू ता टप बरणो जाणे है, जिको सा ब तन कोडायो राखसी , 
पण हाफ्स रो तजरबा थारा घणोी कोनी, इण वास्त तने सौ नहीं तो पिचतर 
रुपिया तो पक्‍कायत दिराय देसू हूँ डावटर साब रो पी थे (निजू सहायक) 
है म्हारा धात व थोड़ी ही टाछुसी ? काम तो रात नै ध्यार घटा ही करू, 
परण भहदीना दोय सौ मीस रा। देते है 
'पो मे रीवास सुण-नें साथला सगक्का मुत्तक्या के डाबटर अचारज 
जिको अठ पी जेम ओ-न छोड-ने सगव्या सू वडो है उण रो पी जे इसो 
आदमी जिण रा कैस तो घूखा अर विखरियोडा, दाडी वधियाडी अर मूढ री 
भत्ना उडियोडी , ओेब' जाख उतराद जांन्र ता दुजोडी दिखणाद , वरसा मे 
तीसा-स ऊपर नही, पण खाघा भुक्याडा , खाधा ई क्यू कमर ई मुड्ियोडी , 
माथों विडकाबरा अर पग्र आटा पड पढ़ियोडो नवमी फल अर दिन रा 
जठ नौकरों कर बठ सू पचीस रुपिया महोनों लाबे! पा में रीवात जची 
ता कई र ई कोनी पण सगक्ला जीवती मारी गिटग्या 
कि ज+ज+---___-____ 
साचई--सचमुच। को है नीक--(वही) नही है। भायजोग---द वयोग से । सागो 
“साथ । साथला--साथ बात । क्यो--क्हा । ग्रुमास्‍्तो--मुनी म ) सिश्या-- 
सध्या ॥ टम इ०--अधिकः दर तक काम नहीं करना हांगा। इग्यार--ग्यारह 
(भेकादश) । महीनो--मासिक वेतवत । कव क्णिन--किसे कहते हैं । याल--- 
विहात। ढील--हेर। कोडाया राखसी--उत्साह के साथ प्रेमपवक रखेंगे। 
हाफ्स--जाफिस दफ्तर । पिचतर--पचहत्तर। पक्‍कायत--पकके रूपसे 
विश्चित रूप से । सुदधवया--मुसकराय । अचारज--आचाय । 
चूवा--रुखे । दाडी--डाढी । भन्ना--भौह | उतराद--उत्तर (को) 3 
दजोडी--दूसरे वाली ->दुमरी। दिखणाद--_क्षिण (को) | खाधा--कथे । कुडि 
योज--मुके हुई। क्डिकाबरो--कई रग का काला और सफेद । पय इ०---चलते 
समय पर रेढ़े पडते हैं। फल--फल नापास ) कई र ई--क्सी के। कौनी-- 


प्रो 


हु बोल्यो--तो मन साथ र बगल काल मू रखाय देसो ? 

फर्रामव--थार घरे साव री मोटर लयन आाऊ ह आज तो हूँ अर तू 
अगला जाण जाव जद काल सू थारी साईकल भाथे आप ई आबो करिय 

हु--भई ' म्हार साईक्ल तो है ई कोती 

फर्रा०--अर | आद्यो सोच करियो ! थारो तीन महीता रो रुजगार तो 
हूं तन म्हार बन-सू आगूच देमू शेक तो आलीस्यान साईकत ले लिय अर 
भई । दख, थारी आ ड्स (गाभा) ठीक क्तोती हूं रुपिया देक जिका में तीन 
सागीडा सूठ करा लिये 

हूँ---इत्ता कराया पछ फेर मन काई चाहीज ? 

(२) 

इत्ती बात हुया पछ वी दिन ता म्हे जाप-आाप र काम गया दूसर लि 
जंदे बो मिलियों तो में कया--उस्ताद । रात ता हू निरो अडीक्यों पण 
थारा तो पत्ता ई नही ? 

फर्री०--रात ता व्सो अछ्,भिया काम धथये म॑ क दो वजा सोमरण-न वा 
मिली 

ह--तो जब जाज आव्रणों माटर लेय न ? 

फर्रा०--हूँ टैम को दे सक्नू नी आसू जद आप ई आ जासू 

थोडा दिना पछ बो मित्रियो तो भट बोल्यो ई--में थार नात्न-सू सावन्न 
अरजी देय ही तन हूँ म्हारो छोटो भाई समभ-त थार सातर इत्ती जान 
लडाके हूँ पण तन तीन लिन ताणी काम रॉ ड्रायत्र (जाच) करात्रणी पडसा 

हु--था तीन दिना रा पईसा तो मिलसी क' ? 

फर्राण्--ता ' ना ! जा तीन लिता री कटी कोडी ४ को मिल नी 

हैं--काम री पारख कुण करसी २ 

फर्सा०--पारख ! पारख हू चरसू ओर ठुण करमी २ 





नही । जीजनती ई०--जीती मकसों निगलना जाभते हुअ भी मूठी वात क। मान 
लता | काल--कल । साव साहब । थापई--नाप ही । आबो करिय--आते 
रहता। साच--चिता | रुजयार--वेतन । आगूच--अगाऊ । जालीस्यान 
आलीशान शावटार । सामीडा--वढिया । चाहोज--चाहिओे । 

२ निरो--बहुत। अडीकिया--राहू दखी। अल्यूमियो--उलभ गया। 
आंब्रणा--आतना होगा। पदसा--ससे वेतत। पारख--परीक्षा,जाच | कुण क्रसी-- 





प्र 


हू--ता अठ म्हार दफ्तर म ईक्र ल 

फर्रा०--नही ! नहीं ' अठ नही साब र वगल-म हुसी 

हू--पारख करती वढ्ठ म्हारो काई पख तो लेसी क नही ? 

फर्रा०--पख लेऊ कोनी सागी बाप रोई तू किसी चकारी म॑ है। पण 
बबार जे तू पूछे तो हू तन दुनिया भर री वता सकू हू म्हार-सू कोई विद्या 
छानी कोनी 

थाडा दिना पछ॑ फर्रामल मिलियो तो वैलियो--क्ाम री पारख तीन दिन 
नही पनर दिना ताणी हुसी 

सदेई सदई फर्रामल र सागी दक्िय-सू जीम्र जमूभण लागग्या । इण 
कारण म वात आडी घाल न पूछिया--डाक्टर अचारज र-सू पली तू कठ काम 
करता हो ? उथछो मिलियो--छव वरसा ताई हू मबाई म टप री ससीनावा री 
क्पनी म वड़ो अफ्सर हां बठ आवरडिशो कोनी, जद इ भूख वीकानर-सू माया 
लगाबणा पड है 

हू--अठ है तो थार आराम ही २ 

फर्रा०--आाराम काई नन् चूलारी राख है? ऊग्रिय-आथमिय री ता 
ठाई को पड नी भाभरक पाच वजी आऊ दफ्तर जिक री रात री तीन तीन 
वज जाव अठ ई रोटी अर अठ ई बाटी | 

हू--ता तू बगल री दिपटों कण काट ? 

फर्रा०--बगल री दिपटा कण कादू ? आई-ता था र म घाप र कसर है 
हाल ताइ वहू बेटी रा लक्खण सीख सुण मम साब री हाजरी दिलोज्यान-सू 
भरू हूँ बस इत्त मई समझ जा अर मम साब भी म्हार माथ रीभियोडी है 





कौन करेगा । पख--पक्ष । सागी--सगा। किसी चकारी मं है--कौनसी 
गिनती में है। जबार--इस समय । छानी-छिपा हुई। सदेई-सतेई-- 
सटा संदा। सांगी--उसी | दछ्ियो--”लिया बातें बनाना । जीव-जी | 
अमूभणा+-ऊबने लग गया दम घुटने लगा। आडी घालत--बीच म दूसरी 
बात डाल कर । पत्री--पह ते । उथछहो--उत्तर | छव+>छह । मबाई--बबई । 
आवडियो कोनी--मन नहीं तगा। नव इ --नौ चूल्हा वी राखनन्कुछ भी 
नहीं । ऊगिय--सूरज क॑ उगने और छिपने का ता पता ही नहा लगता । काभर- 
क--बडे सबरे। जिक री--जिसकी । रोटी-बाटी---खाना-पीना । 

लिपटो इ०--डिब्रटी (ड्यूटी)। कण काढ--क्व निकालता है काम क्‍य 
करता है। धाप र--अघाकर, भरपेट भरपुर क्सर--क्मी ) के क्णई-- 


हा] 


जे वण ई साव र वगल काम करण-न नहा जाऊ) तो दुती जाप ई सका 
सार हत्न॒ बोत रगदाज जुगाई है अर देश मम-साब री हाजरी तन भा जी 
ताड र॒ भरणी पच्सा 

हूै--वार्ट ता भम-्साय रा हाजरी डावटर ई भरता हुसी ? 

फर्रा०--डाकटर-न बापड-न मरणन्न ई वेछ्डा बानी थो की री हाजरी 
भर ? 

फर्रामप रो मूली केव' टिन उतरिघारो हो मं पृछिघा--आज काई हुया ? 
फर्रामल फीस ग्यो मं घीरज बघायी तो बाजियो--म्हारी तो बट ई-- 
हंडमानगट के खूरू--फोसीस कर-न वदद्यी करक्षाय दव तो “याव्र कर 

हैं--बहकी हुया पछ तू डाबटर साय र बगल री दिपटी कण कात्सी ?ै 

फर्रा०--वी रो सोच ई ना कर बारे महीना म जे ओक' टिन अठ 
आयग्या तो सगका कागद फ्ण्ण फण्ण फक देसू दूज-सृ इत्तो काम हुम्न 
कोनी दो वरसा मे ई 

(३) 

अब लिन हूँ तो म्हारे दपतर म काम वरता हो २ फ्रामत साथा-खाया 
सास उठियांडा आयो जाण कोम ओक री दौड़ लगायी हुम्न वालियो--ल भईद 
हू तन वधाई छू 

हूँ--काई वात री ? 

फर्रा०--हैनफन मन थात्न कोनी वधाई मान ले स्थरी 

ह--भारी अक्कल तो ठिकाण है क ? 

फर्रा०--हुत थारी ! जाघर आग रोय-न नण गमावषणा है देख हूँ तो 
जाऊ हूँ जोधपुर पी नेम आ रोपी जे बणर अठ स्हारी जागा टिराऊ 





सिं कभी । दूती--दुल्लही प्यार का हाद | जापही-स्वय ही अपने आप। 
सटको सार हैव--बात बना टेती है। रगवाज---रगीवा । वापल-न--बचार को | 
बेढा--ववकत फुरमत! पीस ग्यो--गद चना बढ़े चलाह"रोने लगा | कटई-- 
कही । का-या । फण्ण फण्ण फेक दसू--फर फर फेंक दूया तुरत निपटा दूगा । 
कोनी--नही । 

३ खाथो-तेज । जाण--माना शाया | काई वात री--क्सि बात 
बी । हैनफ्न ६०--हटतरफ्ल्वर मु के थात्ती नही |जागा--जगह सोजरी 3 


् प्छ 


हैं तव बाज, कसा क रग देखाह्िया ! कर सक है कोई होड म्हारी ? 

हू-थारा ता नकसा ईज “यारा है 

फर्रो०--थाथी वाता-सू ह राजी को हुवू नी चाल सामली दुकान अर तू 
पी ने हुयो जिक री बधाई में मिठाई खा 

हू--अरे भला माणस ! त मन हाल ताई कोई लिखियोडो हुकम तो 
देखाक्ियो ई कोनी, अर पैवी मीठो मागण लागम्यो ? साची बात तो आ है क 
मन तू कन्न जिक-म बाई गोक ला है 

फर्रा०--जेक वात क्‍्य द मीठो खवासी क नही ? 

हु--विना हुक्म देसिया क्या खबाऊ २? 

फर्रा०--म्हारी वात री कोई सनद ई कोनी ? 

हू--जच ज्यू समर 

फर्रो०--तो थार खातर नौकरी घौकरी बा है ना तू हकक्‍नाक मूढो 
घोवे है 

इत्तो कर फर्रामव रीसाणो-सो क हुय ने टुरग्यो जा पाछ मिले तो सरेई 
है पण बोले कदेई कोनी मन पसतावों भी हुयो क ओेक उुपट्टी सी पात्न 
मिठाश्डी सटे जीवडा | त पी थे री नौकरी हाथ सू गमाय दी पण जार 
कार्ट हुव ? सीर-ससकार इसा ई हा 





देखा छिया--दिखाय । नक्सा इ०--नकथं ही निराल हैं। सामली-सामने 
वाली । खनत्ा--खिला | गाछू--गडवड । क्‍य द--कट दे । सनद--सबूत 
प्रमाण । जच ज्या--जस तेरे जच वस ! खातर--बातिर विओे। नौकरी 
घोकरी--नौकरी-वौकरी । हकनाक--लनाहक व्यथ । मूटो घोव है--मुह 
घोता है पाने को तयार होता है । रीसाणा साक--रिसाया हुआ सा । टुरग्यो-- 
चले टिया | जा पछ--उमके बाट | पसताब्ो--पछवावा । स्पट्टी--रुपल्‍लो 
कपया। सिठावडी इ०--मिठाई के बदल | जोवटा--5 मरे जी । त-सूने 
है पसकार--भाग्य विधिजलख । 


4१6 


गाव-रा सास्टरजो 
( कहानी ) 
[ बजनाथ पवार ] 


[ श्री बजगाथ पवार का ज मं स० १६८१ मे रतननगर (चूरू) मे हुआ ! 
प्रारभ भ् थं सरकारा स्कूल म आयापक रह पर बाद म॑ सहकारी विभाग मे 
चले गये । इस समय ये ओद्यागिक' सहकारी-समितिया 4 निरीक्षव' है । 

हिटी एवं राजस्थानी के य॑ अच्छे कवि कहानीकार और गद्यलेखक हैं । 
इनकी रचनाओ मे राजस्थान के ग्राम्य जीवन का सु दर चित्रण हुआ है । 

सकतरित कहानी जाज की शिक्षण-ब्यवस्था पर लिखी गयी एक'मामिक 
बहानी है। इसम देश के भाग्य विधाता घिशक' की गरांबां उसके परिवार की 
दुटगा और गाव के स्वृूत की दुव्यवस्था का जा चित्र खाचा गया है वह मत में 
विक्षोभ और कम्णा के भाव जग्ानत्राला है। 

यह कहानी राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित राजस्थानी कहानी 
सम्रह त सक्‍लित का गयी है। ] 

(१) 

भूरी जब नाक ताई धापगी रामू-नै अकर भक्ठ बुचकारधों काध लगाया 
समभायां--लाडी ! आज दूध कांयनी दितगै पी लेयी अब सवकर खाल धी 
खा ले ले साड रो चूरमा कर दू पण तीन वरस रा रामू स्याणों नी भोव्ला 
बूक्‍तो-बूकतो को थम्यां नी दूध पीऊवा हू ता दूध पीऊ ता--कवतो-कब्रतो 
ठणकण लाग्यां छेक्ड भूरी आखती हो र दा थाप लगाया--व ! पी ल दूध । 
और पो दूध ! दूध पीज्रधनब्राों डोछ हुता तो कई भागी र जवमतो एण टापर 
में भाग र क्यू आव्रतो ? क्रम क्मेडी रो अर मन राजा रा ! 





१ घापगा--अघा गयी तग जा गयी | अकर--ओक्वार । भ--फिर । 
बुचकारघो--धुच॒कारा । लाडी--लाडले | कोयनी--नहा (है) । टिनेग इ० 
बेर पी तना । स्थाणों इ०--न सयाना जौर न भोता | कूवतो---राता हुआ । 
चम्पो--बद हुआ | क्वता--क्हता हुआ | ठणक्ण--टुनकन । छेश्ड-- 
आखिर । आखत्ती हो र--खूब तग जाकर | याप--थप्पड । डाछ हुतो--ढेंग 
हाता मुह दाता । कई इ०--क्सिा भाग्यशाला (सपन) के (घर) जम लता । 


फप्््‌ 


थाप लागता ही रामू अरडायो रामजस, उण रो बाप सुणता-ही बारै-सू 
भाग र आयो काई हुयो, रामू कीकर रायो ? कर रामू-न गादी-स लगाया 
रामू री बुसबुसिया फाट रोवतो-बूकता बोल्या--मा मारधों 

कीकर मारो २ --रामू गरज्यो 

भ्री को बोली न चाली माच सू उत्तर र तत्व वबसगी अर धरती कुचर 
लागी रामजस रामू न भूलावत मुलावते भूरी-ने वृक्यो--रामू कौकर रोया ? 

भूरी भक्त का बोली नी 

हू वूमू हू; थार मूडे-मे जीम कोयनी ? रामू काकर रायो ?” 

आप रै जामणिया ने रोव है--रीसा मे आर भूरी बोली--मैं थाने वीस 
वार क दियो के इण नोकरी न चूचाडी लगावा जगा जगा पूर गृदडिया ढोब्ती- 
ढोवती हू तो आखता हुगी तीन हिना सू सार गाव म॑ बूक घापी, दूध को मिले 
नी काइ मोल दन्न न सीत घाल जसू धरमों अर गीतवी तीनू दूध-दुध करता 
सोयग्या रामू दूध विना रोटी रा द्क-ही को ताइ नी तीन दिना म सूख र खेलरों 
हुम्मो अब इण-त कौकर समभाऊ ? इण तीनू टावरा-त देखो--भेक खाट पर 
पड्चा है रामू न थ सुधा लसा भक्ठ मेर खातर कांयनी 

रामजस रु आसो हो २ देर्यो--जेक' टूठेड भोक् म उण री यटी अर दा 
छोटा बटा नीदा म ऊपरथल्ठी पडया है दावण माय कर पग नीच लटक है, 
पीठ जमी र अड रयी है भक्त आप री साटली कानी जोयो--मूज री खाट 
ठौड ठौड-सू दूठेडी जेवडी भाडी रा ऊला सला सेरू ईस खाट काइ हाथ रो 
ऊतर हो रामू वुसक्‍्या लेंवतो लेवतो नीद-मे सूयम्यों सपने मे बरडायो-- 


टापरो--”परी भोपडी। कक्‍्मेडी--पडुख चिडिया | अरडाया--चिल्लाया । 
भाग र--दौडक्र । दुसबुसिया फार्ट--हिचकियों के साथ राना । 

तछ--नीचे । दूज्यो--पूछा । जामणिया--जञम देने वात | चूचाडी इ० 
++आग लंगाओ । पूर--फटे-पुराने कपडे । सीत--सेंत बिना मोल | घाल--- 
डालता है दता है । खेलरा--फूट-कक्‍्डी की सूखी फाक । सुल्ला वेसो--(साथ) 
सुला लेंगे । खातर--लिओं। स्आसो--रोना सा। टूरेडै--टूट हुओ । भा म>- 
भाली (जसी खाट) म। उपरथव्वी--ओक दूसरे क ऊपर । दाब्रण--अदवान । 
छुण--पर ५ अड रयी है--लग रही है॥ ऊम--जशील ५ ऋड़ी रख इ०-- 
बेर का भाडी की उलदी सीधी लकृडिया की बना हुई ईसें । खाट काइ इ०--- 
खाट क्‍या थी ।हाथ रा ऊतर--त होन के बरावर ) बुसक्या--हि चक्या वे 
साथ रोना । 


६० 


भाऊ ? दूध रामजस बाध चिप्रायो थंपड्या वी जपग्या तो साठ पर सुत्रा लिया, 
अर आप भी गाडा गऊछझन्म घाव र पड़ग्यो भूरी तीनू टाबरा न मिराण कानी 
सिरवा र भेड्ी हू र पगात्या पडगी 
रामजस जात रा बामण वीम वरसा-सू मास्टरी वर दा-च्यार वरसा मे 

बठर्र ठाठियो जमाप्रें इत्त म बढब्दी रो हुक्म आ पूण वीस बरसा में बोई पनरा 
गाता रा रूख दस विया परी-पला भेवला हूँतो जद ता दारो-सारो घिका लव्षतो 
पण अब लुगाई टावर -- माकक्ठों अरगो हुम्पो जान जठ मष्-म ता मकान को 
मिल नी भवन मिल ज्याय तोई दा रोटी र सार सात चीज चाश्न घर गिरस्ती 

रो मामला माडा दूबछो आप रा टावरा न पाछ हा पण अबक बदली होग-सू 
ता भात दुस पायो आखो सामान दोवता-ढोत्रता तीन दिन लागा बाई चीजा 
मूथी-मस्ती वेची बई साथ ला दूध देव़ती गाय जकी डाढ सौ में मोल सीनी 
ही बदढ़ी हुण मू खडाखडी आध मात वेची वटाऊ रो माल लुटाऊ -- घासशूछा 
लक्डी-बढछीतो बई चीजा सीत में हो दीनी अठ आया भक्क सारी चीजारी 
दरबार हुई और तो सर दोरी सोरी घिव्रात्न पण दूघ री जाबक अडगी साई 
टाबरा न दूध पीम्ण री बाण अठ सारा भूखा सादर रामू ता दूध विता भोत 
फीको दूध पीसे मिल ने सीत मान्वाप रा जी धणो-हो दोरो पण हाथ तोड 
बापगरे 





सूयर्या--सों गया। माऊ--अम्मा । चिप्रायो--चिप्काया लगाया | 
थंपर्चया--थपथपाया । जपग्यो--शात हो गया। की--कुछ । गोडा--घुटन । 
पड़ग्या--पड रहा। सिराण--सरहान की आर | सिरका र--सरवा कर । 
भेद्दी इ०--सिवुडकर । पगात्या--पतान मे । 

मास्टरी--अध्यापकी । कठई--कही । ठाठिया जमाद्न >-व्यवस्था जमाता । 
इत्त म--दतने मं। बहछी--तवाटता | पतरा--पद्रह | रूख--पेड | पत्री 
पली-पहन पहव । दोरा-सारो--सुख स दुख से क्सो प्रकार । धिका 
लेंबरता--काम चला लता । मोककछा--खास्ता। तोई--तो भी। दो रोटी 
र तारै--पेट भरन के विओे निर्वाह करने के लिगे। सातल्न्वई-जक । 
चाज--चाहिओ | माडो इ०--टुसी दुबल | अवक--इस वार । आखा--सारा 
जकी-जां । खडांखडी--जह्ठी मे | छुटाऊ--्लूटने व लिझे ! बढछोीता--इधन । 
सीत--मुफपत । मकछ--फिर । जाव+--विलकुल । अडगा--करन समस्या हो 
गयी । वाण--वान जातटत | फीका--निस्सत्व उदास। पीस--पस से । 
दोरो--दुखी । हाथ इ०--अपने हाथ ताड या परन्ल्‍्क्या करें। 


34 
(२) 


रामू नै छाती लगाया रामजस खाटली म॑ पडथा पडा आप री जिंदगानी 
री पांथी रा लारला पाना उथक्ठ नीद जावणी ओखा हुगी नींद भी मूढा देख 
देव टीका काढ भागी लोगा-न विना लोरी नीद जाव अ ता दुरभागिया री 
राता है जकी पसवाडा फेरता फेरता क्टणा भोखी हु ज्याय रामजस मीद 
रा भोत नोरा काढ्या बाकी नींद तो दूर, जाख्या सछ हीं को पड नी 

ढलछती रात चवदस रो चानणा आखो गात्न नांद मे चूच हो रया गडी में 
कट क्दास कुत्ता भुस वीच वीच-म रामू री बुसक्‍्या सुणाज इत्त मे भूरी 
पसत्नाड़ो फेर र बोबी--नीद आयगी काई ? 

ना ! नीटकोनी जा4 तू जब ताई जाग है ? हू जाणे हो तू सायगी हुमी 

नींद को जान नी 

सो ज्या तू घणी फ्किर मत कर नूवा गाव है, जण-सधा लोग है दस 
पराच दिना म सारा काम जच ज्यासी मकान मिल ज्यामी खाटनलकडी रो 
बदाबस्त भी हु ज्यासी टावरा खातर दूध भी मिल ज्यासी 

“टावरा-न भूखा सुवा'र माइता-न वीकर नींद आत्र ? तीन दिन हुया मेरो 
तो काक्जा भक्भक बह है. इसी नोक्री-सू तो माग'र खाणों चोखो बाक्ृ 
सानो जको कान तोड पचास पानडी-सू काई हुव ? पेट लिवाडी ही को चाल नी 
फिरता फिरता हैरान वत्ती हुणो पड टाबरा मे कित्ता फोडा पड़े ? 

तू गनी वाता कीकर कर ? नौकरी छोड र काई भूख मरणो है ? चटी 


हाडा र ठाकर मारणी चोसी कोनी जुग देख र जीवणा है जाख मास्टरा रो 
ओ हू हाल है! 





२ जिदगानी--जिंदगी। लारला इ०--पिछले पन उलठता है। ओजी-- 
कठिन । भूढा--मुह | लोरी--सुलाने वा ग्रोत । विना लोरी--बिना प्रयत्त 
जेपन आप। पसवाडा--पार्श्व करवट बदलते । नारा इ०--मनुहारें का। 
भास्या--आखा म॑ सल ही नहीं पड़ता आखें ब” ही नहीं होती। नींद मं 
चूच--गहरी नींद म॑ डूबा नोद म॑ बंखबर । क्दे-कदास--क्भी-क्भी । 
भुस--भोकत है । जाण हा--जानता था । नूज्रौ--वया । अणसधा--अपरि- 
चित । जच ज्यासी--जम जायगा ॥ माईत--मा-बाप (माहृ-पितृ) | बाऊ-- 
जला दा । पानडी--रुपल्‍ली । पट लिब्राडी इ०--पट हा नही भरता। वत्ता--- 
विलप और ३ फोडा पड--पेकलीफें होती हैं । गवी--वावली । चने हाही-- 
सूल्ह पर चढी हुई हंडिया श्राप्त वस्तु या जीविका-साधन | आख--सारे । जुग 
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“आसा रा हाल चोखो पण मैं सू तो रवरा न रीरांग्रता को देग्या जावब् नी 
औक लिन री तो बात कोनी इण नौकरी मतो य-ही पूर जाट्था फिरणो पडसी* 

तोतू बता अब नौकरी छाड र काई करस्या ?! 

'काई करस्या ? और सारी दुनिया काई कर है ? पचाम-साठ रूपिया जाज 
रे उम मे राडी पूची कमान है भक्त था जिसी गुलामी कोनी भ्रगत अफ्सरारी 
गरज कोनी कर, जंग्रा-जगा भटकणो कोनी पड थे काई क्रधा पढ र ? मूगनों 
अधपट है पण रेलवाई म॑ €<) महीतो लग्न है धनिया टीडी अफ्सर रो 
अपडासी है पण ६०) लव है सुरजो गिडदात्र पाचवी क्लास जाई भण्योडो है 
पण १२०) लव है अर थ चयद बरस टापरो थोथो कर र अ मित्तर पानडा 
लयायो हो तो वाई ज जकार करो हा ? काई पटचो है इसी मास्टरी मे? इण सू 
तो रेववाई चपडासी हुठा तो चोसो जको रेल भाडो तो वचाबता 

वाब्नछी | मेरी अर चपडासी री अक ही वात है काई ? 
में ओक कद वेताऊ हू ? मैं ता क यू हैं क चपडासी था सू घणो कमान्न है अर 
चरणों सूखी है 

रामजस रीसा मे आ र बोल्यो--हब ' ठीक है तू अबे सी ज्या' 

रामजस आप री लुगाई-न तो क सुण र सुवाण दी पण आप न नाल आजणी 
भी हुगी भूरी साची ही कवे है रोस आव तो काई ? मन मिल काई है? 
उण रो ध्यान लारत वीस वरमसा कानी गयो जद वो घण कांड अर चाक्न सू 
भास्टर वष्यो हो पली पली क्त्ति चाश्व सू टावरा-न पढाव्रती ! वित्त हरख सू 
गात्र सुधार रो काम करता | बा भी अक जमानो हो जद वो गावा खार ह्नि 
रात भाग्या फिरता विदा सू इलाक न जंगमग्रा दियो आजादी र षोडान्मे 
अपर्ण-आप न मिटा दियो परण इत्त वर्सा ताई ईमानदारी सू काम करता धका 

भी जह उण री कोई तरवकी नहा हुयी तो निराश हुग्यो जट ब देख्या क जाबव 





इ०--समय देसकर जीता है। चाखो--ठौक । रीराग्रता--रिरियाते | राडी 
घुधी--राड जिसके कोई तही (बूची-- वाककान रहित) । भुगत--भोगती है । 
अणपढ--अपल । रैवब्राई--रेल विभाग । गिडदाव र--गिर्दातरर । किजास-- 
कक्षा । टापरा "०--घर को बर्बार्ट कर। पानडा--पत्ते कागज के नोट। 
जवो--जां जिससे | वचात्रवा--बचाते | हर--छा ! 

सुद्राण दी--सुना दी | काबी--ओर । कोड चान्र--हप और 
उम्ग ! जाप्रक--बिल्दुल भेबटम। टिक्ण द नहीं--टिकिनि नहीं 
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कामचार अर हरामखोरा री अफ्सर तरक्की करे है--रिश्वत ल र चोखा चोखी 
जागा बदल्ली कर है तो हिम्मत हारग्यो उण रो कोई क्सूर नही ता भी अेक जगा 
रिक्ण द नहा रमणवात्ठा दड ने जिण तरह ठोकर मार उणी तरह रामजस 
अफमरा रो दडो वणग्या उणन्‍त अफ्सरा-सू नफरत हुमी और पकक्‍्को विश्वास 
हुगयों के इण नौकरी म क्दई तार करे नी 
सोचता-सोचता रामजस री जास्या लागी पर गाव रै बूत़ै पर मात्ठी वारियो 
बाते हा 
(४ ३..) 
रामजस दा महीना ताई मांकछी चष्ठा करी पण रवण न मकान को मिल्यो 
नी वा ही पलीवाछो कोठा जिण म॑ विरखा हुव जद पाणी पड़ अर गरमा यारी 
उण र ना आग जागणो और ना ऊपर छात रेत मे बठ र भूरी राटी पोव अर 
पर रा भाखा ठावर जीम रामजस टैम होण स इस्बूल चल्या जाव अर छुट्टी हुत 
जद आ ज्याव स्कूल मं बठण न ना कुरसी ना मूढो पाणी रो कोई प्रवध कोती 
गठी स्कूल छोटा छोटा कमरा जिण म॑ पाच सात मास्टर सो डोढ सौ टीगरान्त 
रोइचा राख भूखा मास्टर दिन भर दुख पात्रता अफ्सरा अर ग्राववाह्ा-त 
पृढ्धिया देव गाव रा कई मास्टर सू रू जोड़े नी 
दूबत्न-ने दो 'साढ ओेक दित रामजस घड़ो ल र बुव चाल्या पैली भूरी पाणी 
नावता पण कई दिना-सू पेट मे दरद होणै-सू बा जाण को सकी नी मारग में 
चगाया उण-न देख'र जापसरी म बतकछायी--मास्टर हो'र पाणी लावे ! सुण र 
पमजस + ताते तेल रा-सा छाटा लागा आग बूव पर मिनख वतढ्ाया के मास्टरा 
7-55.3--नतनतीीननननम-म--न----न 
हे । रमणवाद्या--खिलाडी । दडन--गेंद को। तार कर भी--ऊपर नहीं 
उठया । माकछी--माली प्रानी निकालने वाले | वारियो--पानी निकालते 
समय दी जान वाली आवाज । जद <०--तब रात का तीसरा पहर बीत 
चुका था। 
है. भोक्छी--बहुत, खासी । कोठो--बिना जागन की कोठरी | टदम-- 
(सूल का) समय । टीगर--छाट बच्चे । रोड्भा राख--कदियो को तरह रोके 
रजत हैं। घूछिया देवे--पीदे धूल उडाते हैं गालिया देते है! गाव रा--गाब के लाग। 
है जाइ--मत करते हैं। दुबढ न इ०--छिद्धप्वनर्था बहुलीभवाीत | दुबतवां--अकाल 
के कारण भोजन न मिलने से बुबला | साइ--असाढ (वर्षा म और विलंब) । जाणे 
को सकी ना>जजा नहीं सकी । लुगाया इ०--स्त्रिया न आपस म बात की | तातो 
गम तप्त। छाटा-छीट । वतछाया--बात की । बोलोवालो--घुपचाप । 


६७ 


अधपावी फ्छसेयडी राठी जीम जठ आर भूरी भोकढी दुख पायी ग्राव 
छाछ मागी को मिल नी साग्र-सबजी री वात ही क्यू बूभो ! सहर-सू अकछघो 
होण र कारण हरेक चीज भोत मूघी मिल ऊपर री कमाई रा घेलो नहीं सहर 
मे प्राइवेट ट्यूशना रा मोव्ठा पीसा हां ज्यात्र पण सहरा में तो अफ़्सरा रा 
खास-वास आदमी ही रहणें सक बाकी रा ता बापडा खांडा म॑ जूण पूरी कर 
रामजस भी इस्कून म घणा आखतो जाठ जाठ घटा इस्टूल पर बठयो 
बठ्यो आखतो हु ज्याय कुरसी राज देव कानी था मास्टरी है क सजा ? वी 
समभ में आवे नी 
टीगरा रा ही कोई बेडो कोवी, कोई राक-टोक कोनी पल्ी अर दूजी 
किनासान्म तो चाय वित्ता ही भर्ती हुतो--व।ई कानुन-कायदो नही दो दा च्यार- 
च्यार क्लासा सांग पढ़ाणी पड और कित्ता विषय ! इत्ती माथापच्ची, भा 
तणसता,अर बठण-ने नो इस्टूत ' रामजस-न इण सारी चीजा-सू घणी नफरत हुगी 
ओकर इस्कूल भ अफ्सर रो दौरो हुया इस्बुल-न अठीन बठीन दखी खोट 
कसर काटी, मास्टरा-त दस पराच खोटी-खरी सुणायी जर भोटर मे जा बठघा 
रामजस भाग र आग ऊभो हुयो--हजूर ! आपन्सू पाच मिनट वात करणी 
चाऊ अफसर गरज'र वायो--हू लेक मिनट भी वात नही करू इत्त-म कोई 
नंतोजी आयग्या कइ्ट वात पर अफ्सर सू ताण-तकर हुगी नंताजी घटा अफ्सर 
र भाजन रा टबका भाडिया 
(४) 
रामजस र पाडोस मे कई छारी रो व्यात् हो जान आयो उण दिन माड 
ब्राढ्मा पड़ोस र भूरी जौरा न जीमण-न बुलाया मास्टरजी जावक' नटग्या पण 
टाबर जल ठणक्ण लाग्या तो भूरी उणा-न जिमावण न लेयगी यात्रव्राक्ता र 
घर माक्छी लुगाया भेछ्ठी हुयादी ही कइ बुक्यो--बाई ! आ अणसधी लुगाई 





--अधजली (?) । जीम--खाता है । रहंग सक--रह सकते है | खोडा मे>- 
जगला मे । जूण पूरी कर--जिंटगी पूरी करत है, दिन काटते है । 

आखसतां--तग दुखी। इस्टूल--स्टूल | टीगर--वच्चे । अेडौो--हिसाव । 
चाय--वबाह । साग--नेक साथ । खाट क्सर--त्रुटि कमी । नेतोजी--नताजी। 
ताण-तकर--वालचाल । घटा--घटा (तक) ।॥ भाजने रा टक्‍्का भाडियार॑+ 
इज्जत विगाडा फ्टकारा बुरा भला कहा । 

४ छारी--तड़वी। ब्यात्र--विवाहं। जान--बरात | माडकब्रौद्ा-- 
बधू पक्ष के लोग (स मडप) ॥ औरा न--वर्गे रह को । नटस्या--मुकर गय, 


धर 


कृण है ! वीनणी री मा क्यों--आ तो आपर्ण मास्टरणी है कई जुगाया सा 
ही बोली--वीरा | आवक मास्टरणी का गणां न पाती यथा टाका देयोडी 
पुराणा साडी, मास्टरा र तो मुफ्त री क्माद जात है 

सुण र भूरी ताड नीचा कर ली इत्त-म॑ गौतकी अर नद्भू वार-सू कूक्‍ता 
आया बूझ्या--लाडी ! ककर राया ? गीतबी रोवती रावती बोदी-मा 
है आ फाटेटी घघरी कोनी परू मने सारी छोर चिगाक भूरीउण-त बुचकार 
र क्‍्या--तन जौर नूई धघरी करा देस्या इत्तन्म नदृभी ठणक लागा-- 
भा | हू भी नूई कमच परस्पू सारा छोरा कब के आओ तो गरीब मास्टर रो 
छोरो है 

सुण र भूरीन्सू बठ्यो को गयो नी उठर खाथी खाथी घर जार 
माचदिय मे मू माथो लेर पत्गी टावर रोवतावूकता लार आया मान 
सुबकया भरती देख र डरता हरता कने बठस्या 

छुट्टी द॑ र॒ रामजस जद घर पूग्यो तो घर रो हाल देख र सतरो बतरो 
हुम्यो खाटली काती निजर गयी तो काठजो धक्धक कर लागो भाग र भूरी 
री नाड पकड़ी माथ पर हाथ भेल्यो मनम टरत-डरत वूइ्यो--काई हुया ? 
जी सोरो तो है ? 

भूरी सामी देख्यां बोल्या का गया नी सिर गोश मे द दिया रामजस रो 
फेर पूछण रो हिंयराव को पडचो नी ठाटी ऊपर-न उठा र देर्यो तो टछ्लक-टछक 
आमसूड़ा ढल्ठक अपमान और असतोप री जाग सू जकछ र हिवड रा सारा भाव 
आस्या र मारग हो र गाना पर ढक्कप्या भूरी कातर दृष्टि-सू पलो आप कानी 


अर भव्ठ टाबरा कानी दग्यां 
अक आखर क्या विना ही रामजस सौ समभग्यो आय्या रा भाव आग्या 


मे ही पढ़ तिया टेल्यो के कर्ट टाबर न कमीज कोनो तो कई र जत्या कोनी तो 





इनकार कर गये । ठणक्ण--दुनकने । भेयों---अकत । अणस्तधी--अप 
रिचित । वीरा-- वहवे | क्‍--क्ष्या क्सी। पाता--पत्ती | टाका देयाही-- 
टाक' दी हुईं। माट--गदन । बूकता--रोते हुओ | चिगाज़--चिटाती हैं । 
बुचकार र--मुवकार कर । नूई-- नयी । कमच-क्मीज | पठेंचो इ०--वरा 
नहीं रहा गया। खाथी खायी--जरदी-जल्दी । माचलिया--खाट खठाली। 
भू साया लर--अपना-सा मुह लकर। सल्यो--रखा । सोरो--प्रस न स्वस्थ | 

सामी--सामने | गोटा--धुट्न । फर--फ्रि दुवारा | हियाक्ष--साहस । 


&६& 


बॉ दोषी लातर उणमणा है भूरी रै दो पुराणी साटी छाड र तीजी रो नात्र 
कोनी अर आप रै किसी पौसाका ?े अक पजामा अर जक क्माज जिणानन 
धुट्टी र टिन धार सुवाध, पगा-म टायरा री चप्पल ! टायरा रा जो हाल 
लिद्मा-सी लुगाई रो नो डाढू ! इत्त दिता म वारिया विसरम्या ! 

दम र भाग विधाताव्रा री था दुल्झा | गाब्र-्म जपमान राज में अपमान 
जात विरादरी मं अपमान | बापद्ा मास्टर 

(५) 

मिनख री जिंदगानी मे कद घडी पछ इसा आर जवा उणन्‍न ऊचा उठा 
देव अर वई घडो-पकछ इमा आव्र जका उण-ने पीद बठा दक्ष आज भूरीरा 
आसू अर उण र मन र दुख रामजस-न नयो प्रकार दिया वो हडवडा र उठा 
आख्या फाइ-अर हाथ पसार-अर बाल्यो--भूरी | उठ आज वीस वरसारी 
गुलामी माथ आ ठोकर है वीस वरसा री कगाली उठ, वीटो बाघ 
अर टावरा-त त्यार कर इण गुलामी-न आज-सू हो नमस्कार है ! 

भूरा अचरज म आ'र सिर ऊचो कर र देख्या इत्त म रामजस आधो सामान 
बाघ जियो भूरी उठ र बाली--इसी काई वात है ? दिनग चल्या चालसा 

टिन ऊंगसो आपण गाव्र-म--रामजस वीटो बाघतो-वाघतों बॉल्या-तू 
वरतण भाड़ा बारी म घाल हू दो ऊटिया लाऊ ह तू ताका-तोल मत कर 
मर मूड क्‍्यती काई देखे है २ 

आ क र रामजस हिरण हुग्या 

भूरी बाधाबूधी करती करती सोच--जब वाई हूसी ? इणा-म इत्ता जोस 
अर हिम्मत कठा-सू आयगी ? टावर सारा विडरंडान्सा भूरीन चीज-वस्त 


िनननीनीकनीनननन--म-- 3... 


इेकृक--ग्रिर रहे है ) पैल्ली--पहल । भव्--फिर । क्या विता--कहे बिना। 
डउपमणा--अनमना, उदास । टायर--भोटर वे टायर । डांछृ--ढंग, दशा । 
बारिया विखरमग्या--सेहत विगड गयी स्वास्थ्य बर्बाद हो गया । 

भाग विधाताब्रारी--माग्य निर्माताआ कीज-शिक्षका की । 

# पीट--पेंदे म बिठा लत हैं। बीटो--विस्तर । दिनग--सवर । ऊगसी-- 
उगगा। घाल---डाल रख । ताका तोछी--तावभाक करना। मूड कानी-- 
मुह का आर । हिरण हुस्या--हिरन की तरह तजी से भागा | विडरेडा-- 
डर हुओ। भलाब् हा--पकडा रहे थे । पीकृती--पीला | सकाया--बिठाये । 


१०० 


भताब हा नदू धीम से बोल्यो--मा ! अब आपा अठ कोनी रत्ना काई ? 

“ना बेठा | आपण गात्र चालस्वा' 

गान्न रो नाव सुणता-ही नदू नाच उठथो--हा मा ! जठ जापणो पीछती 
गाय है भा मैं अठ कदई नहा जाऊला अठ दृध-ही कोनी मा ! 

इत्त भ रामजस दो ऊट लार मकाया सारोटठाडो लाद-लुद जर गाव-्सू 
निक्‍छथा जद मास्टरा और ग़ात्र्नाछा न ठा पडथों लार भाग र आया अर 
हेलो मारधो--मास्टरजी ! इसी काई वात हुगी ? का कयो नी सुष्योनी 
मास्टर बोल्या--तौकरी छाडणी आछी कोनी चटी हाडी र ठोकर मारणी चोखी 
कोती, भेछ पद्धताब्राता 

पछतान्नो इण बात रो है क मैं अब ताई नौकरी छोरी कोनी, सारी जवानी 
इण गुलामी म॑ हम दी--कंवत कवत रामजस ऊटा री मूरी खीच लीनी 





टाडो--सामान। ठा पडचो--पता लगा। हेलो करघो--आवाज ही । क्यो 
डु०--वहा ने सना । म्री--नकेल । मरी खोच ली--चल पडा | 


कुण जीत्यो ? 
( ओबाकी ) 
[ पूरणमल गोयनका ] 


[ श्री प्रणमल ग्ोयनका चूरू के' निवासी हैं। आपने स० २००१ म आगरा 
विश्वविद्यालय से हिंदी म एम ए कया और अपना पतक व्यवसाय व्यापार 
करन लगे। 

सकलित एक्की ड्गर कालेज वी मुखपश्रिया म प्रकाटित हला था। इस 
ब्यग एकाकी मे दो घूत संठा की कथा है जो एक दूसरे की धोखा देने का 
प्रयत्न करत हैं। दोना ही घोखा देन म॑ सफ्ल हांते है पर साथ ही स्वय भी 
जबल्स्त धोखा खात हैं । ] 

(१) 

[ सेठ धनराजजा-क्य बठक--संठ सचलालजी मसडा क वीच म बठघा है 
भेठा-क बाय नाक सोहनलात और रतनलाल बठा है जक नाक पर्तिजी 
जटठन्बी जिया बठथा है ] 

सचलात--हा तो भाया साहनलाल ! छोरी न सूल देख लेपी पछ म्ह्यन 
दास को हे ना हा पडितजी ! मह व्वार-की गाडी-स हा चल्या जावाला कुण 
जाण जठ रण म सारो वष्यो-वणायो खेल विगड ज्यान्न वाणियों हैं. ब्याव-मं 
हह्यटात-वानों हाया पद दुकाव-की टस मालम पटसा आप की लाज आप ही 
का बालसी ना जर भाई सोहन ! थोडा ज्यादा बढ ज्यासी दो वंसी सर 
कास्या क॑ परवा है ? तेरी घर तो बध ज्यासी--अ ऊमर के माय पडितजी 
भी जीवता रव जाण पिछाण वसा आदमिया स काम देव पडितजी  सारो 
खल थारे पर-हो है 





१. भसड--भसनद | नाक--किनारे तफ | सून--अ्झी तरह। लेयी-- 
लेना । इवार--अभी । हव्गदात-वानो--वधू के हलदी बढाने का विधान। 
दुकाव--बरात या वर का वधू के घर पहुचना। टम>-बकक्‍त (टाइम) ।॥ 
पटसी--पडेगा। वाज--लाज के कारण । आप ही--स्वय ही | थोडा ज्यादा 
इ०--थोडे सपये अधिक सच हो जायेंगे। दो वेसी--दो स्पय अधिक 


बण्र 


पह्लिजी--यठा | हुतियान्ता अयान्हो बाप घाठ है प्रण गयायन्त ना 
भूत जायो 
संचलाव--याह पस्चिजी ! याहट पश्यो ना जह तो पार धान सात 
सौ की वही था आठ सौ गही 
पडिजी--चा? सा 'याट दुनियाम सठ हृश्न ता हुसा ! भत्रों कर 
भगवान थारो | आठ और छव चयतटा 
संबताल--(वर्गा सा) हैं हैं ! के बर गरधा ? वे अडगा है ? 
परद्चितजी--घत्टा चद्त्सला सामो उपघच्चों है वा चद्रत्स-वा ! 
सोहव०--प्रण माई रतन अब दारमहार तेर उपर है 
रतन०--बाह घाचोजी ! अप माय चूत्र ज्याउ तो मरा नात्न रतनिया 
मही इत्ता वरस घूड़-भ को राया ना गलरी सात मन नाटक खलण-म जेब 
तत्मो भिल्‍या हा मरा भी ता लाड़ू जाम है पण काबोजी ! अब बार स्टात 
यसमी र-बी सत्र जरूर कराणा पड़गी 
सोहन०--रे घटा ! बीस वार करिय 
(२) 
[ इत्त म माय-्स सठ धनराज बाम्र है ] 
घनराज--ज गोपाठछजी-ी सा । जे गरापाछजी-नी ! 
सचलाल--ज गापाझ॒जी-बी ! ज॑ पोपतजीन्बी ! गायों विराजों 
धनराज--सा ' माफ फरमायौ से वारन गयोडो थो थान जरीकणों 


पंड्घो 
सचताल--वाह सा याह वातख़द्दी वाता कर तागया इसी के ताब है ? 





सरकावगे घोरे रपप और दग। अया--अस । छद्ब->छ हजार वधू प्ष 
से मिलेंगे। चन्रदा--चौटहू (हजार)। कर गेरघो--बर डाजा । अडगा-- 
बखड़ा | चंवटस- चौतस चतुदशी | सावा--वग्न विवाह-मुह्त्त । उधडधा-- 
खा निक्‍ता। 

गवडी साज--पिछने वप | तकमो--तग्रमा पदक । सहारा भी ता लाडू 
इ०--परे भी तो लड्डू जा रहे हैं (विवाह हागा त्तोम भी लड्डू साइगा 
नही हागा तो मुझे भी लडडू खाने को नहा मिलेंग)। सव-सेर । करिय-- 
बरना । विराजो--विराजिय वेटिय । फ्रमायौ--परमाव्यग, । बारत-- 
बाहर । भद्दीक्गो--प्रताक्षा वरना । कर लागा--क रने लगे । 


१०३ 


चघरकी बात है... ता थारा पडितजी यान सारी वात सम्रका दा होगी क्यू 
पंडितजी ! 

पडितजी--हा हा! मैं सेठ साव न सारी वाता ग्रत समभा दां घर का ही 
काम है सचलालजी स भी म्हारी पुराणी जाण पिछाण है और सठततो म्टारा 
जजमान है ही 

सचलात--हा हा ! ठीक है ठीक है ! वनराजजी ” सो कय वाता विधार 
लेयो--घर, वर॒जलम भर का सीर है पराणी पीय छाणकर, साख वरिय 
खलाणकर हा तो काइ जची थार ? (रतनलाल कानी इसारा कर है) हा 
तो बेटा रतन | तेरो इस्कूल कद खुलसी ? 

धनराज--कुण-सी क्लास में पढो हा ? 

रतन०--मैं अ साल दसवी किलास पास हो जास्यू 

बनराज--आपणण, आप क के भाई भण है ? 

रतन०--हां भाई भ्ेक भेण 

धनराज--पार स छोटा है क वडा ? 

रतन०--मगछ्झा स वडो मैं ही ह 

सचलाल--हां तो धनराजज) | वाई न नही इसी तो ब।ई बात कोनी 

पण तोभी 

धनराज--व मैं काई आद है ? सम्राइ होया पत्नी छोरी-व वीस जणा 
देख हा! रतनचदगी  लुगाया जिद कर है क कव््रजी न दंखस्था जी लुभ है 

सचलाव--हां हा | जा बंटा ! जाइया 

[ धनराज रतनवाल-न साग लर माय चल्या जाव है ] 
(तो 

सचलाल--व्यू सोहन ! देख, वयाल को बुद्धू वणायो वाणिय-न ? बय होयी ना 
मेरी जीत ? दुकाव की टम मावम्र पटसा जद देखी जासी देख जमस्या जुगाया 
पताया न व्याव होया पछ मावम परसी पद्धी दुण सा फेय उधड है ? वाणिय का भू 








साव--सहित्र । घर रा->घर का अपना। सेट--सठ घनराज | सौ 
कयू--सब कुछ ( नत्सारी) । चगयों--लीजियंया । सार---सबंध । फ्राय--प्ाजिय / 
साख--सवंध संगाई। कानी--तफ । भए--परहन। आट--जापत्ति । होया 
पल्ला--होने के पूव | जया--जन आतमा। जुभ ह--तयचाता है। जादया--- 
(भीतर) जा था हा आ। साय--सग। व्यादला--विस ब्य्ार का 
बसा । होबी-“हुई। फेरा--भातरें। उधह्णो--खुदना, वापिस हांता। 


१०८ 


शथी-स सीम द्यागा 

[ धनराज-क सागर अेक छोरी माय-न स्‌ आज्न है, तर वरस-वी सी हाथ म 
इब्हायची सुपारी-क) छन्ती आर छल्ली सचलाल-क सामन छो” र बठ ज्याव है ] 

धनराज--ल्या जरोगा 

[ टोनू क्य-क्यू उठा लंद्र है ] 
सचलाल--बाई तो पढेडी सी लाग है वयू वाई ! कुण-सी क्थास म॑ पढ़ है? 
[ वा क्‍्य सरमाकर भद्ठी भेछी सी हुब है ] 

धनराज--है है है सातत्नी क्लास मे पढ है. जापण तो घर-को सारो 
काम-काज आ-ही कर टाको रेबा रसोई पाणी ज-कों मान त्तो आपक 
आडा टेंडा मे ही औसाण का आत्न ता 

सचलाल--म्हार॑ भा व की मनस्या पढ़ी जिखी-की थी (छोरी उठर 
चली जान है) सान क माय सुगध होगी ओ घर अ जादमी अर पछ इसा 
टाबर कठ रास्मा है ? 

घाराज-हा | तो 

सचलाव--वयू भाया साहनलाल ! 

( सोहनलान व्यू बकव सो हा र सरमा ज्याक्ष है ) 

सौहनलाल---ये पर्चा मैं क॑ कह ? थ भगक्वा र भल-की टी करस्यो 

घनराज--पण आज-काल म्हारा हाथ क्यू. अर पचछ जाज-कालन्वी 
ठ्म 

सचलाल---वाह साहजी ! वाह नाम-हो धनराजजी पद्ध थाने कक्‍्या-की 
कमा? हाथी मरघा भी लाख का पछ थारी वाता तो थार-म हा है भली कही ! 
आसपास मे चुग्या को पावा नी थार जिसा. अर पछ साहजी ! म्हे तो धेज 
लग-“ण व सखत खिताप हा सटे तो टावर देखा भर पछ मुखम घराणों 





भ्ली स--र्पया से । सीम दभागा-सी दय फिर बाजगा पही । छन्नी--तश्तरी । 

गरागो--खोइये तीजिय | वयूजयू--दुछ कुछ थी बोडा। पढी-- 
पढी हुई पटीतिखी ! भेछी भेछी सी--सिमदता हुई सी । टाको टेबा--सीना 
पिरोना | कौैसाण--जत (अवसान) । औसाण को आवनी--अवबाश नहीं 
मिलता । म्हार में को--मरे यहा उसकी (मरी घरवाली की)। होगी--हों 
गयी। अं आठमी ₹०--य घर वाजे और फिर जसा बालक (यहान्‍-क्या)। 
हाथ क्यू इ०--हाथ कुछ तग है । चुग्या--धुगने पर ढूलन पर । घेज--_हेज । 
सिलाप--विरुद्ध । मुख म--मुख्य रूप स । 
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देखा हा तो पछ म्हारो रात-वी गाडी-स ही जाण को विचार है 
घनराज--हा-हा ! म्हार कानी ) ता कोई ढील कोनी पण पडितजी ! 
इव म्हूरत क्‍्याल को है ? 

पडितजी--हैं-है ! म्हूस्त-ह्ी थ व्यू फिकिर करो स्हारो नाव पन्ति 
बुधराम है अयाल-क काम मे तो बुद्, हुव जका आठ लगाव सौ व्यू ठीक है 
धुभस्य शीघ्रम इसो लगन आपण लोगा वास्त ओजू नहीं आवण को 

घनराज--ता पछ वात पक्की होयी करा ? रे सुखला ! माय नन्‍स थाक्ू 
ल्यायी अर कवरजी-न भी बुला ल्यायी 

सचलाल--पण थातव “याव करण-न वठन्ही भात्रणो पडगो लुगाया पताया 
का टटा होवगों नहा काई जक बामणी अर ओके स्याणी लाग-साद्व-की अर 
ना लण दण-को टटा होण देवागा 

घनराज--म्हार तो आप क जचगी जिया हो।गी सरदारा-का हुक्म रवगो 

(४) 

[इत्त मे सुखलो भेक थाक्त ले'र आव है साग रतनचद भी है रतनचाद 
आर बढ है धनराज रतनच“द क तिलक कर है अर थाढ्ठ-म स॒ रुपिया कपडो 
ले र सचलाल-न देव है ] 

सचवात--म्हें क्पडा-लत्तों क्यू भी कौनी लेयागा 

घनराज--लुगाया-को जी कोनी मानगा पण थारी मरजी 

सचलाल--लाच्छचा तो आज्ञा हुव | सात्रो म्ह उघडा लियो है क्यू पडित 
जी ! कद-को ठरयो है ? 

पडितजी--हैं है! आगली चवदस-क्ो पूरा चवदा दिन बाकी है 

धनराज--प्रण साहजी ! इत्ती वेगी त्यारी को होगी ना काई दूज-बर-को 
ब्यावर थोडीई है 

[ स-का स खटया हां जाउ है. घनराज बठई खुस खुस खड़द्यो र जाव है 





कानी--औोर । ढील--देरी । इव द०---अब मुहत क्य का है । बयाव-क 
++इस प्रकार के अस | आट लगात--आधा उत्पन्त करते हैं । सो पयू--सव 
कुछ | ओजू--फ्रि | क्रा---करें ! बठ ही--वही। स्थाणी--समभदार | 
लाग-सोकछ की--सबंध वालो रिइ्ते की । आच्छया--जच्छा | उधडा लियो--- 
मिक्‍लवा लिया। सावो--लग्ग का दिन ठरघो---5हरा निःचय 
हुआ । दूज बर--हूसरी बार वर बनने वाला। थोड़ी ई--थोडे ही। 
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जाती वरियां सचलाल वा क वाती दया स दव है जातो जातो पडित घनराज 
कानी दंखकर हास है ] 
सचलाल--(चमक कर) हैं हैं !आ क॑ वात कहो हो ? थात क्‍्यानवी 
भी फिफर करण की जरूरत कोनी सो क्यू ठीऊ़ हो ज्यावगों आच्छचा तो ज॑ 
गापाछजी की / 
घनराज--आच्छ्या ता ठसण पर हाज र हाऊगो 
सचलाल--नही नही ! तकतीप क्रण-बी कोई जरूरत कोनी 
(५) 
[ थक मिट पछ धनराज जोर सू वोल है ] 
धनराज--अ पूलती की मा ! मार लिया मुडत्यन्त !' ल आपणी जीत 
होयी ना ! तन कहथो हो ना मेरो नाव भी घन्नू है घन्नू | 
[ अदर-स भ्रेक अब्राज आव है ] 
(अंदर-स)--रे सुखना | ऊपर जार चौवारों खोलट जा लिया बन्द 
सौ-बयू ठीक हांग्यो 
धतराज--[वठत -वट्ता) ₹ ' ठीक न रात है! इसो भाग ना कोई-को होयो 
ना होव आ छोरो अर इत्तो पासो ! कुण देव हो तेर वावक् भाट-ब ? कोई 
व्याव-ही को वरतो वा वेटी जणचली लाज राख ली राम कर अ न बैनस 
ही चोखा घर मिलियो | 
[ मायन-स अक चीसती अन्नाज आत् है ] 
(मायन से )--रे ओयापू / अमा | मननवयू ढकदी २ है. हू हू हुमैं 
तो चाहीनली गुड्डी लेस्पू अयी वस्यू मन आजू ढकी तो सारो घर बाऊ दघूगी 
(दूसरी बोनी)--र वाजव्शा भाठा ! तेरी सगाई करी है! आज बढ्ग्यो 
राम मारध को भाग ! जाता ही बाछही राम मारयालो घर ! वह्त बढ्ा ज्यासी 
जक के तू जासी 
[ धनराज खम् खुस घूमतो र ज्यात्र है ] 
[ पड़दो गिर है ) 
शमककर-चौककर (क्याकि सो ?वलाल कायह दूसरा विवाहहाया) । ठेसप-स्टे शान । 
वरिया--वैला | मिट--मिनट । मुडदा--मुर्टे । लिया--ले आ । पांसौ-+ 
पैसा धन | वावढ्वं भाठो--बरावला पत्थर (पूहड लडकी वी आर सबंत)। 
अणचला--दूस री लडका का नाम जिसको दिसाया गया था ढक दा--बद कर 
दी। आजू--फिर। राम भारयो--रमका मारा (गाली) । बाछही---हला दंगी। 
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भीमजो ठाकर 
( कहानी ) 
[ नमिह राजपुराहित ] 


| श्री न्सिह राजपुराहित का जम स० १६८१ जाधपुर राज्य का खाडप 
नामक गाव में हुआ | श्नवी प्रारभिवा शिक्षा ग्रुस्कुल तीसी और बाडगेर 
मे हुईं। इस समय ये खाडप म अध्यापक हैं । 

बचपन से ही साहित्य की जार इनका विशेष रचि रही । 

पृततक' “यवसाय कृषि होने से राजस्थान का माटी स इनका विशप स्मेह 
रहा है। इनक रातवामा बलम री मार अमर चूनडा आटि राजस्थानी 
कहानिया व सम्रह प्रवाधित हुए हैं। इहान सामती युग वी कठोर वास्तविक 
ताआ भौर बतमान सामाजिक सद्भों का जपनी क्याजी का वष्य विषय बनाया 
है। राजस्थानी जन-जीवन को य बडी मामिक्ता और क्लात्मक्ता व साथ 
जज्तित कर पाय हैं। य प्रगतिशील दृष्टिकोण व॑ यथाथवादी कलाकार ह । 

सवालित कहानी रातवामा स ली गयी है। इसम भीमजी ठाकर बे' चरित्र 
की माध्यम से बहानीकार न परम्परागत राजपूती जान-बान और टबकः की रक्षा 
कया चित्र वही मार्मिक्ता के साथ अक्ति विया है । बीरता करुणा और प्रेम 
भावना से आतप्रात यह कहानी राजस्थानी लाॉक्मस्ड्डति का सु दर दपण है । 
असा घटनाओं राजस्थान भ वरावबर घटती रही है कभी वही ता कभी कही । ] 

(९१) 
वसाख रा महीना अर आधांक' रातरा टम दिन भर जागम 

तपियाडा वाज्टू रेत चदरमा रा ध्मसती चादणा म॑ ठडी टीप “हैगी हा दिक्वण 
टिसा सू ऊतातू पत्ननई धीर घीर सरू “हैम्यों हा इसी ठम मे मारग बन्नता 
बटाऊटा-न धरती सुरग जिसा नाग री ही वठ ता बा दिन मे तवा जिसी 
तपियांडी धरती र बब्प्रव्ठता लू अर कक्‍ठ था ठडी ठती मखमल जिसी नरम 
नरम रेत अर धीमों मधरों पून्र ! इसा वेह्ा मं मारग ववता न ई टहूस भात् 





१ आधीक-लाधी-लेक लगभग आधी । टैम--वक्‍त | इमरती-- 
अमतमय । चादणा--पश्रकाश । ठडी-टीप--बहुत ठडी । उनाउ---उष्णकाल की । 
हू थगी हां--हो गयी थी । ववता--बहते हुओ चलत हुओ । वदाऊडा--पथ्ििक | 
मधरी--मर्द । पून--परन | हूस--होंस लालसा, इच्छा । काठा--हढ 7 


बण्द 


वठा कमर याध-न चातता ईज जाता पण थाकत्रा नजीब ६ ना फ्टक इण 
वारण इज ता वूड़ा चरडरा कहा है था सियाद्धा मे राटा साय-न अर ऊवाद्या 
मे ध्यात्ू बर-न गाय्तरों करणा चाहाज 
सम सू दा ऊर ब्याखू वर न जाक्वार वास्ते रखाने हुमा समदडा-्सू 
जाड़ार सांठ वास पड, च्ण वास्त व्याणू बर-में तुरत पिताण बर विया हा 
जिण-सू दिनूगा प्वी प्रा ठाइन्टाड जाह/ार पृम्या जा सक्र ऊठ भामजी भाटी 
रा हा अर भादरा पर आयाडा हा 
(२) 
भाटी भीमजो इण चोसढाा रा जाणीता आत्मी हा पल्‍ला खाली 
झ्ात्रता थवाई पर गद्नाडीबाछा खानटानी रजपूत हो इण वास्त धर घणा 
होबता थक ईतांग उणनत ठावर र नाब्रन्सू वतव्वात्रता वयूक मूस तिर्स 
ता भाई-बन है माटी चीज ता आवरू है अर जिण टिना रो था विस्सा है 
उण हिना पीमा री इतरी इज्जत नही ही मानसा पासा सू घणा मूधो गरिणीजता 
उण वखत ताई मिनसप्णा रा साफ वाछ् ना पड़यो हो इण वास्तु काम पटया 
मिनख मितस र काम थात्रतों लागार सन मं हां लिहाज अर आस्या मे ही 
सरम मिनख पीसा-न क्माव्रतों जरूर हा पण उण र वास्त गलो व्हियाडा नही हो 
उण वखते रजपूत रो बटो आप री टेक निभान्रण न साथा दक्रण-म त्यार 
रब्रतो 
औ दज वारण हां क भीमजी रागाव नर चोसक्रा मव डी वीमत ही 
बावी तो भामजी र खन हो ई बाई ? टूटा भूषडो बडरा र हाथ री दस-बीस 
बीघा जमीन अर बाप री क्‍माईरा दो ऊठिया बस ! इृण र जाता 





चातता इ०--चलेत हां जाय। धाकेलो--थकावट ! सियाव्वा-शीतकाल । 
गाव्रतरो--प्रवांस यात्रा (पग्रामातर)। समदडो--ओक शहर का नाम। 
पिलाण--यलान जीन । दिनूगां--्यूयोट्य । ठाड-ठाड--ठढे ठढे । 

२ चासब्या--चारों आर क पडीसां गावा का समूह | जाणोवा--विए्यात, 
प्रसिद्ध । पल्‍नो खाजी इ०--घनी न हाने पर भा । घर गत्राडी--घर-द्वार । 
गन्नाडा--घर । घर घणी--साधारण घर का मात्रिक हाने पर भी । वतव्ठावता 
+-बुलात । तिर्म--प्यास | भूस तिरस इ०--य तो साथ लगे ही रहत हैं। 
अुतरी--दतनी । मानखो--भनुप्यवा। मघा--महगा। गिणीजतोा--गिना 
जाता था | ताई--तक । काछर--जकॉल अभाव | काम पड या--जावश्यकता 
हांत पर | सरम--क्षम लाज | गलो इ०--पागल हुआ हुवा । 
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काख ऊची क्या काछजो दीखतो पण भीमजी र वडेरा री क्माणी दूजी तर री 
ही व रोटी रा राव जर तरव्ार र, धणीहा पीटिया लग उणा र घर आयोडो 
महमान भूखों को गया नी जिसी भी जव जवार री घर मैं ऊक्‍छी महमान 
रँ आग हाजर कीवी अर राली माचा रो परवध ई क्यो जा इज कारण हो 
के भीमजी र घर-तव कई क्ठावा ने ढाक' दिया हा इण र जलावा उणा मांको 
पड्चा तरवार-ही वजायी ही इण कारण फ्टियो काटाड़ो ताई जात री इं दी 
हांवण री वजैसू गराव हालत मई भीमजी ठाकर रा समाज-म वडा 
मान हा 
(३) 

भटिया आाटाका पतियों काटा छाप लट्दा रा घातियो अर जालोर 
री टुक्डी री जगरखी ठाकर री वार मास री पासाक ही रापपूती हाडइ जर 
लावा निसरणी पर अ कपड़ा फ़ावता जरूर हा पण ठाकर रा चहरां बडो 
क्डोपा हा खरो रग चेचक रा दाग्र स्टालिन-टाइप उदियोडी सूछा अर 
भादित र अनुसार डावी आख हरदम थाडी मिचियांडी रप्नती मूडा मं चौका 
रादा दात पड़ियाडा हावण-सू ठाकर हा हो कर न हसता जर मूडा जाडा 
हाथ राखतो ठाकर री लटपट चाल सू लाग उणान आघा-सू ईज ओछख 





काख इ०--पास कुछ नहीं था । कमाणा--क्माई। राटी रा राव--राटी व 
राजा, उदारता स॑ अतिथि सत्कार करने वाल। धणी--धनी । खग>- 
तर ! जव--जौ । ऊकब्ठी---उवली पकी ॥ राली माचा--ग्रुदढी जौर खाट । 
तवै--तव ने। कड़ावा न--वडाहां का! फेंटिया--लहसा | इंदो--ददा 
पडिहार राजपूता की जेद शाखा है तिसकी कभी बहुत प्रतिष्ठा थी। 
चर्ज--वजह। 

३ मदिया--मटमला । जाटाब्या--थाटो वाला पचां वाला । पातिया-- 
साफा पर्धघ” । काटाछ्याप---7ट्ठ का जेक प्रकार | टुवदी--अक क्पडा विशप) 
बार--बारहो । हाड--हेंडिया हरीर। विसरणॉ--वसना बह। 
फावता--फ्वते शोभा देते । क्डापो---भयवर कठार। खरा-- 
पकवा । स्टालिन-+ल्‍स का प्रसिद्ध तानागाहं। डात्ना-्वायी। 
मूडा--मुह। चौका--सामत के चार दात। प्डियोडा-गिर टुओ। 
जाडा--सामन । आधघासू ईज--दूरस ही ॥ आछृस लेब्रता--पहचान नाते 


११० 


लैंबता अर मित्रता *ैज क्यत्ता---ज माताजी री खरा ! अर «तरो सुणता इज 
आदवन दावर रा अब हाथ चट मूझा माय जाय पूगता अर ज माथ जोर 
देध-न ठावर ताबी वन्‍सू बालतो->ज 55 5६ माताजी री कीकर ? खुसा ?ै 
इण है पछ वाता जातरों करता जर ठात्रार आप री उतछभियादी मूछा-न 
उमठवा वरता वीच वीज मे यात वाल पर ठाकर रो तविया-कलाम समस्या 
कभी चालतों रत्तो समस्या क नी भाई सात्र ! आजावात ये हुई समझ्या 
का दी भाई साव! दा वात यू हुई जर आ समत्या के नी दरापटीरा 
चीर र ज्यू वधतो ईज जात्रतो छेव्रद आगनो ईज हार याय ₹ ठाक्रा सू मांस 
मापता--ठ ठाउरा ! अब सीख करू | ठाकर चमक र वोलतो--तो समख्या 
के नी जात्ो भाई ! 
(४) 

टठोकर रा गुजारां सामकर ऊठ्रान्पर चघालतो समतन्‍डी मोटो गात्र 
हो अर उण दिना रत-मॉटरडिया ही कोयनां दण वास्त भाड़ा भत्ता री कमी 
नही ही यू गात्न से ऊदइ भाकद्धा हा पण ठाकर रो पूछ विसस ही इंणरा 
बाई कारण हा जिण से सव-स पलों कारण हो ठाकर रा तिरलोभी सुभाव्न 
ठावर आप री उमर म कदई भाडो पता त नहीं विया वसारू राजी होय ते 
दीना जिकाइ ते लियो जे भूल म अवा जाण करता क्णिई नही टियो तो+ 
ई भांग्यों नहा ठाकर रो नीती हां क॑ याट जाया द उण रा भलो अर हीं द 
उण रा ई भत्रो इण सुभाव-सू ठाकर घणों नुक्साण मे रवेता दूजा ऊठावाक्ा 
ठाकर री मजाका उठावता पण ठाकर आत्त-्सू लाचार हां अक' वार भाडा रो 
हुकारा भरिया पछ वो “मरा टिगली-त * ठोकर मार देवती जबात दय-न 
चट जागणो टावर र बस री वात नही हा 





नि ललकरल्भ पतन 
क्वता>-कहत । आदतन--स्वभाव वर | वीक (--कसे | चालवो क्रता-- 
चलती ग।ती । सप्क्ष्या क भी--समभ या नहीं | दरोपदी--दौपली | बधता--+ 
बटता । छेतवड--अत में | सीख कझ ---विदा लू | चमक र--चौंवक'र । 

४ ऊठापर--ऊटो से । मोटरल्या--मोटर (ऊनवाचव' रूप)। 
भाकद्धा--वहुत । विसस--अधिक । पला--पहले। बसारू--बठते वाजा 
ऊत भर करने चाला | जिया ई--हो ही>वदों। जाए वरता--जान बुक 
कर । नीती--तीति । हूकारो “०--स्वीकार किये वाट। हेम री डिगली--सोने 
का ढेर | नंद जावणो-इनकार कर देना | सौ--सारी । ननी-छाटा | अठी उठी-- 
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अवाबा इण र सब-सू मोटी वात ही ठावर सो पिर्सछ चाल चलण उण रे 
वास्त मादी सौ मा भर नव्वी सौ वन ही इण वास्ते लुगाया र अठी उठी 
जाब्रणा ह॒थतो ता भीमजी रा ऊठ भाड किया बाद घर रा आदमी री साथ 
चालण री कोई जरूरत नहांही सोना म पीढ़ी पट्ट अर लडा-लूब हुयोरी 
संठाणिया निसग भीमजी र साथ जाव्रती-जावती ठावर रो साथ हुया बाद 
सारी दुनिया बा रसाथ ही ऊठा पर गठर-पटर वाता चालबो करती अर 
लार ठावर कठ री पूछ पकडिया ध्यान म मगन चालवों बरतो सतरनाव 
ऊमर रो लुगाया कई वार ठाकर री मोजूदगी-न भूल जाब्रती अर लोकिव' 
भरजादा-नै ई तोड नाखती वारण के ठाकर ता वा री निजरा म साहगराम 
रा-माकछगराम अर गोफणिया रो-मोफ्णिया हो ताम पण ठावर बुरो नहीं 
मानता मन मैं ईज कक्रता--समइया के नी टाबर है हाल टाबर अवकल 
नही है इणा मैं, बिल्कुल जवकक्‍ल नही है 
(५) 
उण दिना मारग म चोर-लुटेरा रो वडो उत्पात हो घवद्ठ दिन घाडा 
पडता अर हजारा री सपदा खासीज जाब्रती नदी रा थागा म उजाड काकड 
म थर दूगरा री छाया मे चोरा रा अडडा हा दिसावरू अर आडा मारगा पर 
क्ा री खास निजर रक्ती मारग वब्ता मिनख-ने लूट-न मार नाखणो वार 
डाब़ा हाथ रो खेल हा पाचब्र-सातव दिन खबर आय जाब्रती क आज वो 





यहा वहा। सोभा म॑ पीछी पट्ट-सोने के गहनांसे अकेदम पाली बनी हुई खूब सोने 
क* गहने पहने हुईं। लडालूब हुमोडा--भरी हुई लदी हुई (सोने के' गहना से) । 
गटरपटर--इंधर उधर की। चालबो करती--चलती रहता। खतरनाक 
उम्र री--नवसुवती । लुगाया--स्त्रिया | सात्गगराम रा-साब्यगराम इ०-- 
आदरणीय भी और उपेशणीय भी । ताम पण--ता भां। टाबर--बालक, 
नासमक) मन ईज--मन में ही मत हां मन। 

५ घवक्क दित--सफंद टलिन में, दिन के प्रकाश मं। धाडा->डाक ) 
खोसीज जाता--छिन जाती छुट जाती । थागा--नदी के पानी क क्टाव' तथा 
बाढ्ू के करण किनारो के नीचे की अर स्थान स्थात पर पडन वाले बठे 
गड्ढे । । फाक्ड--सीमा । डगर--पहाड । 

दिसाब्नह--इँसरे गावो को जाने दाते यात्रा मे पडन बाले। आडा-- (? )। 
रप्ता--रहूती । वद्रता--चलते हुलओे। डाव्रा--बाये। भावरी--पहाडीत 
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गूगछा री वावड़ में तीव ऊठ लूदोजग्या तो जाज बरी री भाषरी कत दो 
आदमी मारिया गया 

इसी बुटेम मे भीमजी रा ऊठ भाड करवा रो मतलब सुरक्षा रो रिजन्ने 
दान क्राव्रणो हा नजीक चोखब्शा रा तमाम चोर-लुटरा भीमजी ठावरथत 
जाप हा ब्रान्न आ बात जाछी तर-पू मालम ही के रण अडियिव आदमी र 
ऊठा री भूरिया इण रो माथो पडियार पछर*॑ज हाथ म जावला माथों 
लक्षणों आसोटा मूघों हो इण वास्तशक्ष ठारर र लार घृड ईज वाद्धता 


बाई वार डूगरा री छाया म आडा मारगा-पर रात रा टेम थव्ाज आतन्ती 
दुष है रे ऊ ठ््यात्वो ? 

पढ़,तर मे ई ट रो जबाब पत्पर-सू मिक्तृता--था रो बाप भीमा भाटी 

चट पाछो अन्नात आव्ती--धूड था र लार थू नहीं मरियां भीमता 

ऊठा-पर बढिया सेठा री पाधडिया विखरण लागती अर भेंरा लब्ती 
संठाणिया रा काक्॒ृजा अचाणचका ऊचा चट जाक्षता कब्र गोदी मे सूत्योडा 
टावरिया-न कसर छाती ई चिपाय लेजब्नती अर घाटी भ मोरिया बुरक्ाय 
उठता-में 55 $ जो | में $>जा। जाण भीमजी ठाकर री ज॑ बातता 
ब्है-म 555 ओ मे 55$ जा जि 555 हो | जे ०55 हो! 

सौ-पचास पाम्रडा जाग निकढ्धिया वाद ठाकर बालता--डरज मत मे बाई । 
भ हिंडत्िया बुत्ता है तो म्हू ई भादी भीमा हू फाड-त खाय जाऊ साह्वा-न 
समभिया क' नी | जवाव-मे ऊ ठा-पर बठियोडा रा फ्गत काछजा धटक्ता+-- 


धड़क घ”क घडव' 





कन-निवट। दुठेम-बुरा समय। रिजवेशन--आरखण। शूरिया-मोरिया 
नबेल। माथा-सिर (मस्तक मत्यज) । मूधो-मह॒गा (महाघर मह्घ)। लार-पाढ। 
धड--रेत । वाबद्ता--छोडत उडाते | घूड वाढता--नाम नहा लेते । पड,त्तर 
--जवाव ([प्रत्युत्तर] । चट--छुरुत। तू नहीं मरिया--तू मर नहीं गया । 
पाघडिया--पगडिया। भरा लंब्रती--ऊ घती । काक्॒जा--क्लेजे। अचाणचक-- 
औकाओक । ऊचा इ०--जी दलहना, डर लगना। भूतियांडा--सोये हु । 
कस र->वसकर, हलवा से । जाण+नआना ? परान्रआ--प्र कत्म । बरजें-- 
डरना। बाई--वहने । हिंडक्यि--हिंडके हुजे पागल! म्हूलल्हू म | फ्गत-- 
फकत, वेवल । 
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ठाकर सता सू दो ऊठ राखतो जायो ओक मोटो लद्द ऊठ अर दूजाडो 
क्वकछो पागक मोटोडा पर बसारू बठाया जावता अर पागक्ठ पर ठाकर सुद 
चढतों पागछ रवतो ई इण वास्त हो पण बसारू छोटा-माटा तीन है जाव्रता 
जर ठाकर-नैं ल्द, रो पूछ पकड 4 ढाण चालणा पडतो, धर मजला घर बूचा 
धर मजला, घर बूचा ! 
आज ई छोटा-मोटा पाच बसारू हैग्या हा सेठ घेवरचट, सेठाणी भमक्‌ 
लनियो बाबूडो बीनणी अर गीगलो सठा र सासरा मे व्याव हो इण वास्त 
सेठ परिवार सहित जाछोर जाय रहा हा भीमजी पर सठा री विशज्ञेप किरपा 
ही इण वास्त संठजी भीमजी रा बधियोडा गिरायवा हा सेठ न ठाक्र र 
जलावा कोई दूजा ऊठ मायै गावतरा कियोडो याद नहीं हो, अठा तक' के 
संठ आप रा खुद रा “याव मई ठाकर साथ उण रा ऊठ पर इज बठिया हा ब्रौँ 
जरूरत पड़ती जर ठाकर रँ धर समाचार क्राय देब्रता अर ठाकर टम पर 
जाधी रात रा ई--समझया के नी---हाजर सठा-सू ठाकर री घनिष्ठता रा शेक 
कारण और हो वोओ के सेठा रा सासरो अर ठाकर रो नानाणो ओेक ईज 
गाव मं हो भमकू अर भीमजी टाबरपणा मे घणा साथ रमिया हा संठाणी 
न टावरपण म खेलियोटा छिपना चोरी, आगछी पायी अर तूबा-तरू आदि खेल 
आछी तर-सू याद हा इण वास्त परणिया बाद ही भमबूं ठाकर नै भीमजी भाई 
क्यनत वतक्वावती अर ठाकर ई उणग न बाइ कवता ठावर र ससार मे कोई 
सगी बन ना ही, इण कारण उण री ई सेठाणी र प्रति वडी ममता ही 
सेठाणी डील री सतान अर दिल री दरियात्न ही ब्रा जाछोर रा प्रसिद्ध 
मुहता परिवार री डीकरी अर समदडी रा प्रसिद्ध सेठ परिवार री बीनणी ही 





६ लदृ॑,--सामान ढोने दाला। वब्नक्कों पायछ--आरामदायक सवारी 
काऊट। वसारू--बठनेवाव । ढाण---तेज चाल से। घर मजनता इ०-- 
क्रम त्रम स सीमा लापते हुए। नायो--छुटका । बधियोडा--बध हुओे 


स्थायी। गिरायक--प्राहक्। साथ--हऊपर । सासरा--ससुराल । 
नानाणो--ननिहाल । फमगु->सेठानी का नाम ॥ रमिया-खलं। 
टावरपण--वचपन । परणिया बाद ही--विवाह हुओ बाद भी। 


बतनाब्रती--पुकारती बुलाती। वाई--बहन के लिम प्यार का चाह । 
कऋग्बतो--कहुता था। नी-नहीं । डोव--परीर । _रियाव--सागर उदार । 


हर 


मूहता मारवाड रा मुसद्ठी हा ता संठ लिछमी रा लाडइला मुहंता जाक्ोर रा 
गढ़ री रक्षा म॑ गढ़पतिया साथ वर्क बार तरवारा वजायी ही ता सेठा रो 
लिछमी रँ बार -मे इ कइ दतक्थावा टुनिया री जवान पर ही 
(७) 
तीज रो चदरमा ऊप्यो अर ऊठा लूणी नदी जाघी उणी वखत डाम्री 
तरफ नदी री ढा पर आयोडा गोगा खेजडा पर वठियोडी भरवी बाली--क 5 5 
का क 5 क, चरर चरर चरर। रात रा पला पोर म बरण इसी नी बोली 
के जाएँ भादा म॑ करत चाली है सठजी भोरी खाच'र भागला ऊकव्न 
रोक' लियो अर ठरता ईज दोयू ऊठ पाछला पग चौडा कर न चाडण लाग्या 
ठाकर लद, री पूछ छोड र जेव' कानी आयस्यो उण रेत-सू भरियाडा पगरसा 
भाटक र पाछा पर लिया थाडी दर तककाई ओक् श-द ई नही बोल्यो 
सिर्फ ऊठ चीडता रहधा--तरर-तरर-तरर ! अर काचरी बालती रही-- 
अरर-चरर | क 5६३ क 5 $ क, चरर चरर चरर ! 
छेन्नट ठावर मून तोडिया जर घोलियो--भन चगा तो कठोती में गंगा, 
खडो सेठा । भूरा-न जर भूया न खडता ईज श्रो जागला पग-सू आखडग्यो 
ठाकर बोलियो--चेत भाई । चेत मूरा ! चेत ! 
सूडाड़ा दुख भजणा सटाज बाढो व 
सारा पला सुमरिय गवरी-पुत्र गुणेस 
अर भूरं सभझता ईज हटाण पक्‍डदी ठाकर पाछी पूछ पकडली पण 





डीकरॉ--लडकी । वीनशा--दुतहिल । सुसद्ी--अधिकारी । 

७ तीज--[#प्णप्रस को) ततीया। उणा--उसी। डाब़ी--बायी। 
ढा--कंगार । खेजडा>शमी का पेड। गागा--गांगांजी नामक देजता से 
अधिप्ठित । भरब्री--उल्दृ वी भ्रहृत्ति का मादा पश्ती जिसके बालने पर लाव' 
शाजुनो पर विचार करते हैं । पला पार--पहला पहर | इसी नी--असी नहीं 
असी | जाण--भातो। भाटा--पत्थर। करबत--जारा (क्रपत्र) | मोरी--ऊट 
की माहरा (तगाम) । ठैरता--ठहरते | चीडण--पराव करन। भाटक र-- 
अटकार बर। पाछा--वापिस फ्रि] कोचरी--भरवी 

छब्रट--अत मे मून--मौत चुप्पी । खडा--चलाआ | आखडग्यो-- 
होफ्र खावर गिर पडा । वाऊा--वालव' | वस--अवस्था | ठाण-उट थी तज 
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मन मे जेक काटो ग्रडग्यो--सुमरस वडा खराब हवा ऊनाछा रा मौसम 
रात री टैम मारग वदा खराव गूयत्ठा री काक्ड अर वरीरी मिनखमार 
भाखरी वीच भें जावे दायू छुटारा रा खाम अडडा ठाकर रो मन मोछो 
परग्या पण जब ऊखक् मे मायो देय र मूसत्ा-सू क्सोडर ?े जगदवा सहाय 
करसी, समइया क नी--ठाकर मन म॑ ईज बालिया। 
(5) 

नदी लाधता इज पोकरण ठिकाणा रो गाव करमात्रास क्षात्र अठा- 
सू भागे खारो सरू छहै जाई खारो लालाणा-सू लगाय-न राखी तक पाच 
कोस री भू मे फलियोडो है. बिल्कुल सपाठ तालर उडणखटली रो मदान है 
जिसो धरती खारी जहर अर निजर पूय जितरे कठई भाड-वाटक ने घास 
फूस रो नावई नी इण धरती मे साडा अर पीपूडी परडा घणी मिक्र वरसाव 
रा दिना मं अठ पाणी भरीज जाव॑ कोई-कोई जगे थोडी घास ई ऊग, पण पाणी 
सूमिया पदें लूण री पापडिया जम जाब ऊताढा मे छ्ूण रा कण चमत र 
आखिया-ने पाणी रो धांखो देक़ तिरस्या हिरण्या पाणी देख'र दौडता रैत्न 
अर थाकर मर जाव इण खारच रो वीचलो भाग गूगढ्ा री वाक्‍्ड बाज, जठे 
घब्रत्य दिन रा ई मिनख तो काई चिडी सो जायोई नहीं मिल इण वारण 
धरती मे मारग बैवता वटाऊडा सके 

खारच री काठो धरती-पर ठाकर रा कठ रपटक' चाल-सू जाय रह या हा 





ऊंट की तंज चाल | काटो गडम्यो--वटका रह गया। काक्ड--सोमा । 
मिनेखमार--मनुप्य मारक' हत्यायी । मोछो--हलका । 

८ खारो--ऊसर वजर, कल्‍लर। लगाय-न--लगाकर, लक्र। भू-- 
भूमि दूरा। तालर---ताल, मदान ॥ उडणखटली--हवाई जहाज । साडो-- 
ओक प्रकार का जयली जानवर जिसकी चर्वी दवा बे वाम आतो है । जितर-- 
जहां तब वहा तक | भाड-वाटका>-पेड-पौध और पत्ते । 

पीषपूडी परडा--अकः प्रकार की छाटी सापिनें। भरीज जात्र--भर जाता 
है । कोई जग--क्सी किसी जगह पर । पापडी--पपडा | तिरस्या-प्यास। 
थाकर--पक्‍्कर । वीचदा--वीव का। वाजजे--क्हवाता है। घव्रला 
टित रा ई--धौते (पक्ष भरे) टिन में भी । चिड्ी रो जायो-चिडिया वा बच्चा! 
चेब्रतना--चबतत । बटाऊंडा--पयित ) सब--डस्ते हैं। सारच--वह भूमि 
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ठाक्रई लाररोन्‍लार धरमजना घर बूचा म हो कऊनाछा री रात 
धीमी मुघरी पून अर पगा नीच काठी घरती ठाकर कह्पना-लॉक में पूगियोडो 
हो--जाघो जागतो जाधो ऊघाणो दिक्सणदिसा मू आव्रती पुवरी लरा 
सागर गीत रा भणकारों काना मे पडियो-- 
नडी नेडी वरजो ढोला ' चाकरी जी 
साक पड था घर भाव मदी रग लागो 
सावरडो गात्र नजीक' आय रहयो हो भीला री वस्तो मे कोई र व्यात् 
हो भीलदिया री रागरई छानी नही रव ठाकर ई आप रै बल्पता र॒ घोड़ा 
रा धागा ढीली छोड मेली ही ऊघ म ईज गुणग्रुणात्रण लागियो-- 
नेडी नडी करजा ढाला ' चाकरो जी 
साक पडया घर जोत्न. भदी रग लागा 
नाशिया भाग बीस वरसा पला रो चितराम आयम्यो ठाकर इ मोटियारपणा 
भ नही-नेडी चाकरी कीब़ी हा चाक्री-पर जावता वखत सोटा माटी मोटी 
ओलिया मे आम्तुद्य भर र कह यो हो--प्राध्ा वगा पझारणों 
अर ठावर साचाणी पनरक्न टिन ईज चाकरी छोड र घरा आयग्यी हो 
फगते साढी र कारण ईज नही पण ओक दूजा कारण ई “हैग्या हो बछपना 
आप रा पख जोर जार-सू फ्डफ्डाया--ठाकर गठ सिवाणाम काम करता 
अक' अँलकार री चाकरी म रहयो हा जलकार जात रो विरामण पण 
घर भ निपूतों हो विरामण दब्रता रो वजन पूरों ढाई मण अर विरा 
मणी रा ढाई मण पाच सर हैं। ठावर न देत्ीजी री पुरी हाजरी उठाब्णी 
पत्ती बिरामण-देव्ताब्रा री हाजरी उठाद्रणी ओक' राजपूत रो धरम है-“आ 





काठी--कडी कठोर । रपठव--दौडते हुए तेज गति स। धर मजला धर 
कूचा---क्टम कम बढ रहा था गति-ीत था। उताछो--गर्मी | मुधरी 
+-धीमी (मपुर) ! ऊधाणो--ऊघ में) मदी-महदी । व्याव--विवाह । 
छानी--छिप्रों ॥ वागा-लगाम । चितराम--चित्र | मौटियारपणो-- 
जवानी । सोदी--सोटा नामक राजपूत वक्ष वी काया, भीमजी वी पत्ती 
जो सोडा वर्न का थी। साचाणी--सचमुच्च | पतरव--पद्रटवें । फाव--फकत, 
क्ेवत ) कब्पता इ०--कल्पना सक्रिय हो उठी भीमजी कल्पता म देखने 
श्गा। सित्राणा--अक स्थान का नाम। अलकार--अहलकार क्‍्मचारी। 
निपतो-पुतहीन । खीच--खीचटा सीचडा वाजरी और दाल का बनता 
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सममझर ठाकर कपडा धोया वरतण माजिया अर ऊखछ में खीच ई वूटियो 
पण पनरब्र दिन देब्नीजी ठावर-न पेट मसब्ठण रो हुक्म दियो तो ठाकर नीचो 
माथा घाल र घर कानी रवान हयो सो घरे आय न ईज पगरखी उतारो 
(६६) 

साब्ररडो गाव खासो लार छूटग्यो हो अर गीत री अवाज मद पड़ती 
पड़ती बद व्हैगी ही ऊठ ढाण छोड र आपराक्त मं चाल रह या हा अर आगादी 
सखछू कर दी ही ठावर ई भोरा मार्थ पूगग्यो हा क अचाणचक ओके भरटकोसो 
लागिया अर नीद ओक्दम उचटगी ऊठा जागाछूणों बद कर दिया अर कान 
ऊचा कर'र चालता चावता जठी उठी दखण लागग्या 

आगयथोडी दूरी पर मिनखा र गरुणगुणावण री अर खुमर-पुसर री अव्राजभाय 
रही ही ठाकर आखिया मसक र देखिया तो जीव्रणी कानी बेरी री भाखरी ऊभी 
ही जरजाडो मारग ई नजीक नो ठाकर जोर-्सू खेंबारा क्यि। अर ऊ ठा न ठिच 
बारी दीवी भूरा सभत्ठ सभक्ठ र भागे पग घरण लागियो प्रण थोटीसीक' दूर 
जावता ईज उण-न स्कणो पडियो कारण के मारग र स बींच च्यार जमदत 
आडा ऊभा हा ऊठा र रुक्‍ता ईज ठाक्र धारियां खाध कर-न भाग जायग्यो 

जमदूत ठाकर र वित्कुव सामन ऊभा हा सस्तर पादी-सू लस, भूडा र 
बुकनी टियोडा अर हाथर मं नागी तरवारा लियाडा चदरमा रा चादणा-म 
वा री तरवारा चमक री ही जर साथ-साथ आखिया ई 

आप रो भला चात्र तो जैक कानी हट जा रे ऊ ठवाढा -ओक जमदूत वाल्यो 

ठाकर थोडा हँस र जवाब दियो--उण रात म्हा रो जनम नही हुब्ना रे वुत्ता ! 





है बाजरी को पहने ओखली म बूटत हैं फिर दाल मिलाकर खीचडा बनाते है । 
प्रयरणी--जूती । 

६ खामो--क्ाफी । ढाण--तेज चाल। आपरोछ--अटढ की धीमा 
साधारण चाल । आग्राक्नी--डगाली जुगाली। भेरा--टोद के भोके। 
अठी-उठी--इधर उधर । गुणगुणावण--गुनगुनाना धीमी. आवाज । 
जीवणी कानी--दाहिनी जार | भाखरी--पहाडी ! बरी रोौ-बेरा की 
पहाडी (नाम)। जाडो मारंग-लाखो के समानातर वायी ओर से 
दाटिनी ओर और दाहिनी ओर स वायो आर को गया हुआ माग। 
नजीक--नजदीक । खखारो->खासना। टिचकारी--टिच टिच की ध्वनि 
पच्चुआ को हाकने का शत ॥ आडा>नवीच म। धारियो-अओेक 
टास्त्र | सस्तरपाटी इ०--हंबियार लिय हुओ। बुकानी-ढाटा । 
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ऊभा था-न लट तो म्हार जीविया न धिरगार है दुनिया म्हारा नाब्र-पर थूकना 

अर म्हार बडेरा री कीरती न काछस लाग जावेला 

लडाई चालती री' अर मौको मिलता ईज ठाकर रे धारिया रो अब 
भरपूर हाथ पडियो--वडद करतो बुकानी समेत माथो मूत्छा री कापी रज्यू 
आपधो आय पड़ियो अर हाथ री तरवार खकद करती भूरा र पगरा मं जाय पडी 

सेठाणी र खानदानी खून उद्ाक्ो टिया अर वणिक बुद्धि लम्नसर देरयो 
खटाक करती सेठाणी धरती पर अर हाथ तरवार री मूठ पर लश्यों जो2णों 
कमर भें जपेट'र था चडिका-सी भीमजी वौरा री मदद म जाय पूगी--जाणे 
तृबा-्तरू खेल मे उत्तरी है पण ब्रा पूर्गी पूगी जितर तो अब तरब्रार ठाकर 
रो भेजो फाड र क्‍्तपडा रो लपतरो उखेक्॒ती साधा तव' जाय प्रूगी लोही रो 
पढ़ताछो-सो छूटियो--बर्ग-वग्ग वग्ग ! 

ब्तरा में लारा-्सू तरवार रा अक भरपूर हाथ पडियों भीमजी पर वार 
करणवाह्ा रो मायो आधो क्टस्यो अर आख़िया रा कोया बारे आयग्या 

आचीती विजछी पड़ी देखर लुटेरा रा पग घूजग्या अर वचियोडा दोयू 
जणा जीव लेय ने पड भागा 

ढढती रात मे ठाकर री लास थर्पट-थरपड करती घरती-पर डिगण लागी 
पण सठाणी लास न सभाक्ठ वीज़ी वीरा-रो फ़ाटोडो मायो सोढा में लिया बाद 
उण रा हिया फाटण लागियो जर मूडा-सू ओेव चीख निवछी--वी दा रे 
$5 5 भीमजी वीरा ०५३२! 

चीख रे साय पूरी घाटी म मोरिया कुरछाय उठ्या--म ०$०आाम 
$5$5$था ! मे 55 5 जा | जाण भामजी ठाकर री ज बावता 'है-नज ० ० हो | 
ज$55हा ॥। 

___ अर परतर म दूगर गूज उठिया-्ज ०» ० 7ा जि.5ह5हा।! 
ऊमा-खड़े । रहत जीवित रटत । घिरगार--विरकार घित्गार | वाब्ेख- 
काजुष्य कवव। सीम्नरटी। बडट--्राघात का आवाज । मूछा री--मूठा की । 
कापा--चादू स काटा टुआ गात टुकड़ा (कापन्वष्प-नकाटना)। भाबा-दूर। 
सद्वट--गिरने वा आवाज | उछाड़ा दिया--7छवा | खठाव बरती-टुरत | 
खरिया--ल”रिया रंग का । आटपा--जाटसा | टूबें--2। कतपद्य--वलपटी 
लपतरा | उलेझवी--उखाडवी टूढ। छारा खू -पीडे ख। काया-लख 
पलताडा--पनाता (स० प्रापती) | वगाव्वगा-ल्‍्दव पास के बटन वा आवाद। 
काचीना--अखिवित अग्र यादित । वचिराडा--बाका बढ टूुअ | यट सागरा-- 
भाग चल। टछती--दीतती टुई। थरपद इ०--त”कटाता हुई । शरीक । 


साहित्य 
( साहित्यिक निवध ) 
[ गोवधन झर्मा ] 


[ श्री गोवधन शर्मा का जम जांधपुर मे स० १६८४ मे हुआ। आरम्भ 
म य साहित्य संस्थान उदयपुर म रहे । हस समय गुजरात विश्वविद्यालय 
अहमदाबाद, से संबंधित कॉलेज म द्विंदी के अध्यापक हैं । 

प्रात अपभ्र श राजस्थानी ग्रुजराती आदि भाषाआ क ये अच्छे ज्ञाता हैं। 
'प्राहइत और अपश्रष्य का डिगल साहित्य पर प्रभाव शीवक शोधप्रवध पर राउस्थान 
विश्वविद्यालय ने इह पीएचडी की उपाधि प्रदान का। डिंगल-साहिंत्य 
इनकी सबसे महंत््वपूण रचना है । 

सकतित तिबव सवेप्रथम स २०१२ म॑ मस्वाणी वध २ अक'२ मे प्रवा- 
शित हुआ था । राजस्थानी निव ध संग्रह मे भी यह सशृहीत है । इसमे लेखक ने 
साहित्य की महत्ता उसवी उपयोगिता उसके क्षेत्र एवं उसके स्वरूप पर 
प्रवाहमयी भावुक शता मे रोचक प्रकाश डाजा है | ] 

(१) 

ओके सब्रात उद-- साहित काई है? उण रो कार्ट अरथ ? समाज म 
उण री काइ जरूरत २ साहित' पत्यिा-स पेट भरीज नी भूसों तो धापिय 
पतीज कविता काणी नाटक ल्यात रयाल बात की काम रा ? अणक्माऊ- 
र मन भाव कक्‍्माऊ पूत न तो भरण री फुरसत बोनी काई कर थो दण 
साहित रो ? जमाना बोदो रजगार चव नी साहित खांदी बीमारी इण विध 
लोग सका कर 

वात वाजबी पण अक गेंब्रारन ओक' हीरा लाधो वो उणम काई 
समभ २ मते मे धणों हरख हृवौ--ननिया तार" रमत लाधी हारा री कीमत 

१ भरीज ना--भरता नहीं । धापिय--तप्त हुआ पेट भरने पर ही। 
पतीज--पतियाता है विश्वास बरता है। का णा--वहानी | वी--यया । 
अणक्माऊ--न कमान वाला निठल्ला | बौटा--खराव । रुजगार इ०--राज 
गॉर चतता नहीं। 

वाजवी--वाजिव ठीव उचित । लाधा--मिला (लघब--लद्)। ननिया-- 
नहा (सं इतल्ण, अप ने ह)। ताई--लिझे। रमत-सेत खिलौना। खांढौ-- 





हर 


दो जौहरी जा आ वात साहित ताई साची आज रा जमानों खोटा आपा 
सरीर ताई जतन करा क्त्रा--पैलो सुख नीरोगी काया टवा घणा खरचा 
सिम्राव्ठ बधज बाघा बदजी री सरण जाता देव्वी-दव़ता मनात्ा पण सरीर 
सू वत्तो मन मन न दिमाग त्मिग सारू वी करा नी पंढ न जीमण दा 
पण लिमाग-नै खुराक नी दा आज रा जुग रा भो उछटों वायरो आ बात 
उचित कानी 

आज रा दिन साहित सव सू वत्तो इण री सब-सू ज्यादा जरूरत भौतिक 
बाद रो भूत आज जगत रे दाछो हग्यो अण-बम ने हादड्रोजन-्वम मिनख 
मंद मे आधो भरम सू आपा मूतम्यो विज्ञान रो मालव' वणतो सेवक वण 
ग्यो मौत र भूडे जान्न विनास रा बीज बाबर आज मरजाद हूटगी बावडो 
भानखा दौड है आपत समजे नी जेक-नसू-जेब भयकर साधन सजोग मार 
बाट मचाग्र इण विनास-वेढा मं साहित सव-स जहूरी मिनखपणा री रक्षा 
तो भाहित-ही करसी जद जगत म मिनखपणा रो काछ पड लोग आपो 
गमाय कूडी बाता लार दौड , भूठी वाता सिर मोड वण साची लाज, तो 
साहित म्हान्‍न साचा मारग वताव ठोकरा सू वचान, काम न वणार्व॑ मानखा री 
मरजाद राख दुण वास्त आज रा जुग म॑ साहित सब स्‌ जरूरी 

क्व के ओ मिनख जमारो वार वार नी मित इण रो कारण ओ ईज क 
मानखा सगढ्ठा प्राणिया सू सिर हाथी सरीसा बव्थवान न नार सरीसा भय 
कर जीवा-न चाप ज्यू नचाव़ आभा भ प्खेरू दाई उड़ समदरान पार 
कब्र कुदरत ने वसकर इण सब रो कारण काई ? मानव ओ सगढ्यों क्रतब 
आप री चतराई सू वीनो मेहनत सू काना ताकत सू्‌ नी ताकत रो सन्नाल 


सराब । क्व्ना--(हम) कहते है। पलो--पहला। टक्‍ा--ट्के--रुपय पसे । 
मियाछ--शीतकाल मे । बधज बाधा--पहले से उपाय करते है। वत्तो--विशेष 
की--कुछ । दा--(हम) दते है। जीमण-भोजन । वायरो--हवा | दोठ्ठा--- 
चारोओर । भरम--श्राति । आपो-अपने आपको। वणतो--बनता-बनता। 
मूड--मुह मे । वाव--बोता है । मानवा--मनुप्यता मानवता मानव-समूह। 
आपत--विपत्ति आफ्त | सजोव--सचय करता है | काछ पड-अकाल पडता 
है अभाव होता है । ग्माय--गवाकर । बूडी--भूठी । लार--पीछे। साची--- 
सच्ची (वार्ते)। लाज--लज्जित होती हैं | वणात्रे--बनाता है सिद्ध करता है 

मिनख जमारो--भनुष्य जम । ओईज--यहा | सिर--बढकर। चात् 
ज्यू--जसे चाहता है बसे । आभा--आकाच । दाई--समान (नाई) ॥ 


गरर 


उठ कोनी ताकत ही दुनिया मं सग होती तो जाज घोडा माथ मिनख नहीं 
मिनख माथे घाडो सवारी करतो पण मिनख रो चान उण न सब रो सिरमोड 
चणायो जुगा सू मिनख ज्ञान रा सोज म खपियो पीढिया तर पीटिया कामीस 
की कामग्राव हुवों इण चान रो जपूरव भडार, अनुभद्व रो आागार न जमाना री 
भणकार--इण रा नाम साहित अच्छाई रो घर, फूटरपण रो माप न मना रो 
दरपण--इण रो नाम सहित भाजनावा रो चितराम जीवण रा अरथ, न धरम 
रो मृछ--इण रो ताम साहित जगत रो सार तरक्की रो कारण न धरती न 
सरग वगावणवराछ़ो--इण रो नाम साहित इण घरती माथ जो भी चोसा सुंदर 
न हिंतकारी--उण रा नाम साहित 
को 

साहित रो क्षत्र घणो विशाक्ठ इण रो ओरण धणो लाबो धणों चवडों भा 
री ममता न बनड रा लाड सती रो तेज न वोरा रो दप मिरगानणी री 
लाज नै कत रो मुछक्णो भावज रो सुरगी चूदडी न मणठ री रोक बंदी री रमत 
न वीरा री राखी जामी रा सपता न धण रा फरज--अ सगे साहित री ओरण 
रा रूख करमा रो परेवा न बोडिया री मेहनत बागा रा रगरगीला फूत न 
सेजडिया रा खोखा बाजरीरा फूक ने काचर बोर मतीरा संठा रा महल 
न रबारिया रा भूपा, नयी नवेली वरला न मुछक्ती शरत तपाती हफाती 
तिमा मारती क्षू भ कपाती धूजाती सिया मारती डाफर ऊचा-ऊचा भाधर 
न॑ मादा मोटा धोरा आसोजा रो बव्थवढतों दावड़ा न पूनम री धोढ्ी बगला री 





सग--सव सबकुछ । सपियो--पचा पूरा हुलआा। तर--ह९॥ कोसीस-- 
कोटि । फूटरपणो--अच्छाई सुप्दरता। दरपण--प्रतिणिवित करने क्षाता । 
बितराम--चित्र । सरग--स्वग । 

२ आरण--दंवता आदि के विअ छोडा हुआ वगल । चव्ढो--चौडा। 
वन्‌ड--बहिंनी बहिन। मुछकणा--मुसकुराना स्मित । चूदडी--चुनरी। 
मणद--मनद । रोछ--हास्य विनोट ४ रमत--क्ोडा। जामी-“जमटाता | 
धण--प्रेयमी पत्नी। संग--सब | करसा--क्िसान। परंव्ो--पसीना (?)॥ 
बोडिया--(?) ।  खजड़ी--शरमी का पेट । खोखा--शमी वी प्री 
फविया। वाचर इ--कचरी बर तस्वबूज़ राजस्थान के प्रसिद्ध फल। 
से ल-महत। रशदी--ऊट चराने बाते ॥ भूण--भाप३*। दिख मारती-- 
प्यास मारता हुई। घूजाता--क्पाती । सिया-सर्दी (पात)) डाफर-- 
छीतकाव की तज ठडा हवा। वदयततो-नवडक्डाता हुआ जनता 


ब्श३ 


पाखे ज्यू चाटणी--अ सग साहित र ओरण रा रूख मूछा री मरोड न कुछ री 
आाण सारू पग पग माया पाछटणवाजी वीर भावना आपणी धरती री मरजाट 
न प्रेम सार पय-पण त्याग करणबाछी देखभक्ति, जोछा न सूगला मिनखा-न देख 
न पदा होवणव्ाढों घृणा भला न चोखा मिनखा-मे देख-न आव्रणवाकों लाड 
“भर मग साहित रा क्षेत्र म गिणीज साहित रा देस भेक अनोखो दस इण दस- 
री वेला म लाही दोड भाठा मं प्राण बस पलेरू न जिनावर मिनखा री बोली 
बोल, सुरगा फूल मुकके, न क्रित्या रोव इण साहित री अपरपार महमा 

लाग साहित न कैव--ओ सत्य तिय सुदरम है इण रो काई अरथ ? 
इण री काई विगत ? आ घणी जरूरी वात है काइ साहित म सग वाता साची 
हैव्व २ काई उण मे लिखियोडो हुव के रामूडा रा खेत म कित्ती नेपा हुयी ? साहित 
काई सदार्ट जड़ी दख ब्र डी ईज कश्न ? पछ उण-म कल्पना बयू ?--अ सेग सत्ाल 
तो है साहित सदाई साची बात कव इण मे कोई मीन न मख पण ओ साच 
नय ढंग रो है साहित नी यतात्न क रामूडे र अवर्ब वित्ती नपा हुयी पण प्रो 
ओ वतात्न क रामुह-ने घणी नपा देख-नै घणो हरण हता साहित मिनखा-रवभात्र 
री सचाई बताते मिनखा रो रगढग वदक्क पण सुभाव नी बदछ जद ईज 
ता विलायत रा नाटककार शकसपियर रा नाटक जुगा-सू सग रसिवा-न सुहात्र 
काछीदास री कविता चोली लाग न चेसव री का णिया मत-म माट जगाव 

“जिब रो अरथ भलाई करणब्राढ्या हुश्मेसाहित कद भूड़ा वात नी 
बतान्न उण-सू ज्ञान री वधातरी हुथ सग जीकव्ा री भावनात्ना साहितर 
सामत इण विध साहित जगत री भलाई वर 

समार-म जक्य पूटरा ब्रो साहित रै काम रा साहित-म सूगतों टिक नी ] 
सेके इंण फूटरपण री भाजना साहित ने पासडा देव ऊची-ऊची कल्पना 
जीवरण न जगव मे जका स्राव उण न साहित आप र वरतव-सू फूटरपण मे 
दाढ धरती-नै सरम बणाय जिण-सू साहित सत्य, शिक्र, खुदरम्‌ क्यीज 
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हुआ ताग्रडा--धूप | आण--आन । पराछटणा--पठकता, गिराना। सूमता 
>ापृण्णि, बुर । गिणीजै--ग्रिन जाते हैं। लादी--लाह ॥ भाठा--पथर । 
क्रित्पा--हनिका शा नदत्पुज ॥ टिवर--वल्यए्यकर । नपा--एदाद्ार। 
जड़ो--जमी। थ्रडी--दैसी। भीन न मय--सदह। अवरक--इस बार । 
जटईज--जमी। विलायत--इंगठड़। चसव--रूस का प्रसिद्ध क्यावार। 
मूदी--बुरी। बयोदरी--दूदि । पृतरपणा--सौटय | क्याज-बद्दा जाठा है। 


श्३्‌ 


नकटा देव ने सुरडा पुजारी 
( नियघ ) 
[ विजयदान दथा ] 


[ श्री विगयदान देथा का जम स० १६८३ मे विलाडा तहसील क बोरू दा 
नामक गाव मे हुजा | इनक पितामह श्री जुगतीदाजजी दया तथा पिता श्री 
सबदब्धटानजी देशा राजस्थानी भाषा क॑ अच्छे कवि थे। इनकी प्रारभिक 
विक्षा जतारण तथा वाडमर म और उच्च शिक्षा जसवत क्लिज जोधपुर 
महुई। 

बिद्यार्थीनाल स हां साहित्य की आर इनकां विशेष रुचि रही । राज 
स्थानी लॉक साहित्य और लोक सस्कृति व॑ ये गभीर अध्यता और विश्लेषक 
डै। वाता रां फुलवाडी नाम स इहोने राजस्थानी लोक्कथाओं के कई भाग 
प्रकाशित क्यि हैं । 

सन १६५३ मे जोधपुर स प्ररणा मासिक-पत्र क आठ अको का इहांने 
सम्पादन क़्या। साहित्य और समाज इनक साहित्यिक निब धो वा सकक्‍्लत 
है । इस समय य रूपायन सस्‍्ष्यान बारूदा से सम्बाधित हैं । 

सकतित निबंध वाणी मासिक पत्रिका के बानगी अक म॑ प्रकाशित 
हुआ था | इसम लखक न रासाजी वाजी के माध्यम स वतमात दासन-व्यवस्था 
म प्रचल्षित लालपीता शाही भ्रप्टाचार स्वाथपरता आदि बुराश्यो को उघाड 
कर सामने रखा है। प्रयुक्त मुहावरा कहावतो और लांकोव्तियो से राजस्थानी 
भाषा की _क्तिमत्ता का अच्छा परिचय मित्रता है। 


म्हार भाव्न रा रासोजी बाजी वाता रा पूतछाइई चोसढां में वाजिदा 
बुबर रो खजावों खूट जाय पण ब्रा र आाखाणा रो खजातो का खूट नी लावा 
हाथा रा फ्टकारा दंता बडा मिठाय मिठाय ने बाल वोढ--जाण पूल भइड लावा 





मरे गाव के रासाजी आपजी बाता के वस पुतल ही (रासाजा-नाम 
बवाजी--वापजी, आदर का शद वाबाजी)। मुहलूत म प्रसिद्ध (नामन्नर) । कुयर 
का कोप समाप्त हां जाय पर उनका क्हावता का कांप नही खूटना । जबे 
हाथा व फ्टकार दत हुअ अस साढे वना-वना कर वाल निकालते (बात) 
हैं कि मात्रा पूछ भू रह हा। लबवी ओर पतली देह लवी गटन, तीखी नाक 
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ने पतत्ठो डील लावी नस, तीलो नाव', पतछों अर लाबो मूडा दाता रो चौको 
थोडो-सो वार तावा वरणो रग लटठा री ऊची घांती विता फ्डका री लाबी 
गोछ वाया रा ढीलो कुडतों मदिया गोछ फटो--डावै पसव्राड वी तीखो अर 
डीगो डान्नें कान-रा कोकरा सने जेक भाड बोर जितो काछ्ओो मस्सो बाजी 
उणियार रा फूठरा तो घणा बोनी पण देखण म सुवावणा घणा ई लागे ऊच 
आयोड! धांछा चौका माथ वा री हसी अर था रा मीठा बोव अडा लाग जाण 
सारदा माता हस विराजी 

वा री वाता सुणवा-न कोई मारग बता ई ऊभो रे जान तो पछ भस 
श्ूधती हुवे तो ई पग को उठ नी कदई कोई पूछ--वाजी ! था-न जडी-जडी 
वाता कठा-सू ऊबल की ता स्टार ई पलले घावो तो बाजी थांडा-सा मुब्व-न तुरत 
जवाब द--नरे भाया !अक्ल उधारी ना मिल हेत न हाट विकाय आप-भापर 
हिया री उगतिया है थे कोई दक़्ण लेब्रण री चीजा कोता--अकल सरीरा उपज 
दीना लॉग डाम वरसत पाणी री छाटा गिणाज तो द्रा रा ओखाणा ग्रिणीज 


पतला और लवा मुह (चेहरा) | दातो का चौक (आगे के चार दात) थांडा 
सा बाहर (निकता हुआ) । ताबे जसा रग । लटठे वी ऊची घोती बिना फ्डके 
(लटकत पवल) वी | लदी याल वाटो का ढीला कुर्ता । भाटी के रग का गाल 
साफा (पर्घड) | बायी जोर कुछ तीसा और ऊचा। वाये कान के कोकरे 
ई॒ ) के पास अंक भड़वरी जितना काला मस्सा | बावाजी आहइ्ृति के 
सुदर तो बहुत नही पर देखने म॑ सुहावने वहुत-ही लगते हू । ऊचे जाये हुओे 
मफ्द चोके पर उनकी हसी और उनक मीठे बोल बसे लगत है मानो हस पर 
शोभित हुई (बेठी हुई) माता सरस्वती हा । 

उनकी बात सुमन वे लिओ काई माग चलता भी खडा रह जाता है तो 
फिर (चाहे) वछचा भस का दूध पी रहा हो तो भी पर नही उठाता । कभी कोई 
पूछता है--बाबाजी ! आप को अँसी सी वातें कहा से सूभती है कुछ तो 
मेरे भी पल्‍ल मे डालो (मुके भी दो मुझे भी सिखाओ) । तो बावाजी थोडे 
स॑ भुसकुराकर तुरत उत्तर देत हैं--अरे भाई ! बुद्धि उधार नहीं मिलती, 
प्रेम हाट मे नही बिक्‍ता (प्रसिद्ध कहावत) अपने-नपने हृदय की उक्त्तिया है 
भे॑ कोई देने-लने की चीज नही, बुद्धि हारीर म उपजो है देते से तो डाम 
(गरम लाहे आदि क॑ दाग) आते हैं (राजस्थानी कट्टदावत) । बरसत हुओ पानी 
की बूदें गितो जाय तो उनकी क्हावतें ग्रियो जाय (आखाणा-स० उपाख्यान) । 
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अकर ब्र मुजावजा लेयण सारू जोधपुर गया च्यार पात्र दिन काठा काया 
होय-व पाच्चा खाली हाथ आया अब क्यू पूछा ? बारूद रा कोठार म जाण 
तिणग पड़ा मोटर-सू उतरता ई बोल्या--नकटा देश्व न सुरडा पुजारी अडाई 
राज करणदब्राढ्य न जडा ई अलकार पता भूवा रा पूत अव-्जेक स आगला । 
इण राज मे तो सूक बिना पान ई को हिल नी बात कराई-रा पईसा भाग 
देट लिलाड माथ बूक माड़ियोडी कीकर घाप ? किण किण न समभावस्पा *ै 
आ तो कूब्न ई भाग पडी पला जाणतो--इण राज मे की न-को तो अधियो कम 
हुयो ई हुबला पण डूगरिया रव्ियात्रणा आधा ईसरदास काम पड़या- 
ई ठा पड इण झुह्तियार-दाटा मे इसाफ कठ ? उपासरा म काममिया रो 
काइ काम ? 

बाजी वाता करता-करता ई पाखती रा चातरा-माथ जा बठया ! खाख 
भायला मटठिया थलो चातरा माथ धरयो प्याऊ कानी लावा हाथ रा इसारो 
कर-व बोल्या--भूमरिया ! जेक लोटो तो भर ला थारो राम भलो कर वाता- 





जेक' बार थे (जमीन का) मुआवजा लेने वो जोधपुर गये । चार-पाच 
दिन खूब दुल्धा हाकर खाली हाथ वापिस आय । अब क्यों पूछिय बारूद वे' 
भडार मे मानों चिनगारी पट गयां ॥ मोटर स उतरत हा बाल---नक टे देक्षता 
और बम पुजारी । असे ही (निवम्म) राज्य वरन वाले और बस ही (निक्म्म) 
अहलकार (क्मचारी)। पना बुआ मे पूत भेक-ओेक स बढतर । इस राज्य 
मे तो रिश्वत क' बिना पत्ता भी नहीं हिलता । वात करन व पसे मागत हैं। 
(पाती पीन वध) ठेट ललाट पर चुलू लगाये हुन। कस पेट भरे रे किस कस 
को समभावेंगे ? यह तो कुव मे भाग पडा हुई है--इस कुव वा पानी जो पीते 
हैं सभी नश म हा जाते हैं--उपर से नीचे तक सभी रि्वतसार हैं। 
पहल समभता था कि इस राज्य मे ुछ न कुछ तो जत्तिया (बुडा-करक्ट) व'म 
हुआ हांगा। पर ईसरदास वहता है वि पटाड दूर स हा सुटावने लगत॑ हैं! वाम 
पन्‍्न॑ पर ही पता लगता है । इस गय वात अधर-सातेम “योय कहा ? (जनता 
साधुआ 4) उपाश्रय मे क्घों वार वया हयम (जन साधु कण नहीं रसते बे उहेँ 
जड सम उपाड दत हैं) | 

बावाजा बात करते बरत हां पास व चबूतर पर जा बढे । कास मे को 
सतमला थला चदूतर पर रखा । प्याऊ का ओर सबे हाथ का (>-हाय वा 
करव) इशारा करके बाल--जरे भूमरिय । अब लाटा तो मर ला, राम तेरा 
भला वर। वबातान्वाता म ध्यान ही नहा रहा ताजू खुरदरा पड गया 
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बाता-म ध्यान ई को रह या नी, ताछग्ों खुरदरो पडग्यो साव्रक बोलीज ई कोनी 
भूमर दौड-न पाणी लायो बाजी धाप-न पाणी पियो लोटो पाछ्दो पकडाता 
बाल्या--जीवता रै भाया ! राम थारी हजारी कमर वरे 

लारली वात रो सिलसिला पाद्धा पवडयो न वब्रण लाया--जया शजा 
तथा प्रजा ओ तो हल्होहढू सूक' रो ईज राज है पछ जलकार क्यू ओद्धी ताणे ? 
रूखा जडा टेटा, न वाप जडा बेटा मां करें सो धी कर आ तो दसादसी री 
चलगत है देखा, मौज वणी बादरी-न वीछू साया जात री रार्टकाणी न फेर 
डाकण ऊरटा घट चढ़ साक्न अडी वगत आयी नी पेर कोई थाज्े! पाचू 
आग्र्धिया घीम ने माथा कडाब्न्म मामा रो यात्र न मा पुरसगारी जीमो 
बेटा | रात अधारी अब वुण कवे व्याग्र भूडो २ 

दा-तीन दिन तो धीरज राग्यो जाण्यो कटास डाड़ी निबैना पण सापा रे 
विसी साख ? अ तो भाई | दूख जिण रै दुखणों न पाक जिणर पीड थ बाबू 
लोग कद ई किणी रा हुया ? वाढ़ी आगछी माथ ई को मूत नी | तो नेम ई 
धार ज्षियो क सूक बिना ५ाम ई को करणो नी इणा-सू फेर काई वण आप 





(सूस गया) । जच्छी तरह बोला ही नहीं जाता । भूमर दौडकर पानी लाया । 
बावाजी ने पेट भर कर पानी पिया । लाटा वापिस पयडाते हुओ बोल--जीता 
रह भा । राम तरी हजार वर्षों वी उम्र करे । 
पिछली बात वा सिलसिला वापिस पकक्‍डा और कहने लगे--यथा राजा 
तथा प्रजा यह तो हलाहल (->खूब गहरा) रिश्वत का ही राज्य है । फिर 
क्मचारी क्‍या जोछी तान (पीछे रह या कमी रखें) | पेड जस टेंट (अर्थातफ्ल) 
भौर बाप जस बंटे । भा करती है सो बंटी करती है (घी<दुहिता)। यह तो 
देखादेखी की चाल है। देखो मौज बन गयी | बदरी थी और (उसे) बिच्छू 
खा गया | जाति की राईकानी (राईका---ऊ ट चराने वानी जाति) और फिर 
डायन, उटो पर चल चटकर खाती है । असा वक्‍त (न) जाया न फिर कभी 
आवगा | पाचो उगरलिया घी म और सिर कढाए मे । मामा का विवाह जौर 
मा परोसने वादी फ़िर अध्री रात्त वटे | जीमो (खूब माल उडानो कोई देखते 
वाला नही) | अब कौन कह कि विवाह सराव (कोई बुरा कहने वाला नही) । 
दा-तीन दिन ता धीरज रखा समभा क्दाचित डाली भुक जायगी (+-काम 
बन जायगा) । पर सापा के कोन सा सबंध ? ये तो भया ! जिसके दुखता है 
उसा का दुख और जिसके पकता है उसी को पाडा होती है। य बाबू लाग 
कभी कसी के (सगे) हुओ ? कटी उगली पर भी नहीं मृतत । रहान तो 
नियम ही बना तिया है कि रिश्वत वे विना काम ही नही करना । इनसे फिर 
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ऊदरी रा जाया तो हरडा ई खोदसी थे बायू ता सुतार जवणा--आपरी मा 
रा हाचछ वाढ लव ! म्हारी तो अकल ई कह यो को करयो नी जमी सूता 
आकाय चाट मन म महाराजा हुयोडा सीधो ऊपरला जार बताव काक्री 
पियोडी भतीजा ते ऊप मिनख न मिनख को गिण नी फ्गत आप री मारयोटी 
ने ई हलाल गिण पण ससार म वडावडा रो खेल है किणा लाठा अफ्सर रो 
टेवीपून आयो म्हार देखता देखना फ्टाफ्ट काम हुयस्यों आकरा देवन्त से 
कोई निवे म्हैं तो आ चार-पाच दिना भ आदी तर पतन्राण ली क लाठी 
जिण री भस॒लाठा री सकरायत है पईसा री खीर है गरीवा री कठ # दाट 
फरियाद कोनी दूबत्ों जेठ देवरा बराबर 

थे ता सगढा जाणाईज हो क म्हार इता नठाव कठ ? हाथोहाथ 
फारगती करी कुण जोखा राख ? मूड मूड कह यौ--गाया तो उछरगी न पोठा 
लार छोडगी टका री हाडी फूटी इण रो कोर्ट फिक्र नी पण कुत्ता री जात 
ता पिछाणीजगी मुआज्जो नी मिव्धियो जिक्ण री परवा नी पण भाइणा मे ता 


क्या बने आव॑ (क्या हो सकेगा) । चुहिया के जन हजे तो गडढे ही सोदेंगे । 
ये बाबू ता सुनार क लक्षणों वाल हैं--अपते मा के ही आचल' (स्तन) काट 
लें। मरी ता अवल ने ही कहा नही क्या (+>काम नहीं क्या)। जमीब 
पर सोय हुओ आवाश को चाटत हैं। मत म महाराजा बने हुओ (>्>जपन 
ब॥। महाराजा समभत है) । सीध उपर का जोर दिखाते हैं । चाचा वी पी हुई 
(भाग) भतीजे को उगती है (>>भतीज का नद्ा लाता है)। मनुष्य को 
मनुष्य नही मिलते । कवल अपती मारी हुई को ही हलाल गिनते है 

पर ससार म॑ बडा बडी का सेल है (वर्ड को भी वडा मिल जाता है) । 
कसी बरे (-+जवदस्त) अफ्सर का टेलीफोन आया। मेर देखत देखते फ्टाफ्ट 
(#-तुस्त) काम हो गया। बड़े देवता को सब कोइ नमस्कार करते है। मैंने 
तो इन चार-पाच टिना म अच्छी तरह परीक्षा करली वि' जिसकी लाठी उसकी 
अस है । जबदस्तो की सताति (आनदोत्सव) है । पसो वी खीर है। गरीबा 
की दाद फ््याद की नही। दुबता जेठ दवरा के बरावर हाता है (उसका 
कोइ समान नहीं करता उसे कोई नही गिनता) । 

आप तो सभी जानत॑ ही हैं कि मरे इतना धीरज कहा ? हाथांहाथ (तुरत) 
फारगती वी (+-निपटारा क्या)। कौन जोखिम रखे ?२े मुट पर ही कह 
डाला--गायें ता चरत को चली गया पर गोवर पीछ छोड गया (भदे 
आदमी तो चल गये निकम्मे पीछे रह गये) | टके वी हडिया पूटां इसका कोई 
फिक्र नहा पर कुत्ते की जाति तो पहचान ली | मुआवजा नही मिल्रा उसकी 
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हू ई पाल का राखू नी हूँ मरस्यू पण राड ता थन ई कक्ा'र छाडस्यू छेव्रट री 
लार भहैं तो खुणिया सूधा हाथ जाड-न वह या--धायी थार वसन्सू, विणिया रै 
खेत वार वाढ धायी थारी छाद्व-सू, कुत्ता सू छुडान् म्हार मुआव्नजों को 
चाहीज नी--ऊघकी बार दामजो ई सही 

देखा आजादी रा रुक्षियारां मचियों नितांताई बेटा जायो, नाछा पली 
नाव क्टायो आ तस्णा-व फेर आजादी ! कुत्तो ताक्क र रो काई कर ? इण 
राज म तो आधा पीस न कुत्ता खाद जठी देखो उठी-नई अल्ला री भा रो 
चाह्वीसा है | पण काई करा ? किण थागे जाय दुका ? भस आगे भागत्रत 
वाचणी | पण भाई! जाप कमाया वामडा किण-ने दीज दोस, खाजीजी री 
पालडी बादा लीनी सांस भाटा फ्व-्ने माथो माडियो आप र हाथा जाय-न 
योट री परची बाकी ही दोनू गमायी रे जोगडा ! मुदरा न भादेस ! अब काई 
कारी लाग ? चोर री मा मटका-म मूडा घाल न रोब्र 

नागडा क्ता फिर--शरीबा रा रात जायो नामा राज आयो  बाबीजी 





पर्वाह नहीं पर भाडन मे (>"बुराइ करन मे) ता मैं भी कमी नहीं रखता ! 
मैं तो मरूगा पर राड तो तुझे भी क्टलवा ही दूगा (पति की पत्नी बे प्रति 
उक्नि)। अत म मैंने तो कुहनिया तक हाथ जाडकर कहा--अधायी तेर 
वश (कपड़ा का सट) से, खेत के बाहर निकाल । अधायी तरी छाछ स, कुत्तो 
स (पिंड) छुडा । मरे (+-मुझे) मुआवजा नही चाहिये । (धर छोडकर पराये 
पुष्प के साथ) भागी हुई 4 पीछे दहेज ही (दिया) सही । 

देखो आजाती का बर्बाद-खाता मचा है। (जत्यत चपल और उच्छ खल 
युवती) ने वटा जना और नाल के पहुल नाक कटवा लिया | इन लक्षण वाला का 
फिर आजादी | कुत्ता नारियव का क्या कर ? इस राज्य म ता अघे पीसत हैं 
और कुत्ते खात हैं। जहां दखो वही अल्लाह वी मा का चालासा । पर कया 
करें ? क्िसक जागे जा कर पुकारें (रावें) ? भस के आग भागवत बाचना है । 

पर भया ! अपने क्माय हुओ काम हैं क्सिको दाप दिया जाय ? खोजी 
जा की पालडी को काटो ने छीन तिया। पत्थर ऊपर फेंक्कर उसके 
नीच सिर दिया। जाकर जपने हाथा वोट की परची बाली थी (ज>-वोट 
दिया था)। वाढ्ती थी---जलायी थी (गाती) । अर छांगी + मुद्रा और जादश 
दानो ही गवा दियं। अब क्या कारी लग (क्या उपाय हो)। चोर की माँ 
मटकी म मुह डालकर (+>छिपकर) राता है । 

नंगे (--वराम लुच्चे) कहते फ्रिते हैं कि गरीबा का राज्य आ गया । खूब 
नामब्र राज्य जाया ! बाबाजा ? धूनी तापिये तोक्‍्हा--बटा ! जी जानता है 
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घूणी तापो क बेढा ! जीब्र जाण है ! गरीवा-न राज कुण दतर ! लरडी माथ 
ऊन कुण छोड ? बकरी रा मूडा-म मतीरो कुण राख ? फ्गत चुणावा रा लता 
से गराबा न चितार ब्रा-म हाथ जाड गराब छीदा पड जात्न पण भाई 
ओ धन ता घणिया रो है मुद्राद्धिया रा हाथ म तो गडिया है इत्ता क्यू चौडा 
पडो ? इत्ता क्यू जार जताब्ो? खात्रण-पीवण-न खमलो नाचण ने नगराज 
क्षोद दिया पछ काई हीग लगाय-न ई को पूछ नी इण राज रा सूचा जोट मे तो 
खात्न सूर न कूटीज पाडा 

दखा ईज हा के जा बारा बरसा-म काइ चानणों करियो ? काई नव्वरी 
तेर करी जको ऊगतोई को तपिया मी ब्ो आयमतों काई तपसी ? आरी 
थोधी बाता में कण धोडा ने क्करा घणा कोरों थूक विलोव पसरीस 
पाच सर बूड बोल कीकर पतियारो हुत्र ? भूखो तो घाया पतीज॒ पण जा री 
उदायोटी चिडिया ता रखा ई का बठ नी 





(कि धूनी तापन मे कितना कष्ट होता है) गराबों क राज का आनंद लो 
इस गरीबा व राज स जो आनद मिल' रहा है उस जी ही जानता है। गरीबा 
कय राज कौन देगा ? भंड (4 शरीर) पर ऊन कौन रहने देगा ? बकरी वे' मुह म 
तरबूज कौन रखेगा (->रहन देगा) । गरीब को सुख कौन भोगन दगा ? वेवल 
चुनावा व दितो मं गरीबों को याट करत हैं उनको हाथ जाडत हैं । बस गरीब 
ढील हो जाते हैं (->प्रसन हो जाते हैं) । पर भाई ! यह धन तो मालिका का 
है ग्वाले के हाथ म ता बस लठिया है (वही उसक॑ पास रहेगी) । धन--गाय 
गोरू जिनका ग्वाला चराता है । इतन चौडे (प्रस त)क्यो होते हो--"तना जार 
क्या जतात हा ? खान पाने को खमली है और नाचने को है नगराज (मौज 
बरने को बडे लोग, काम करत को गरीब) । वोट दने के बाद कोई हींग 
लगाकर भी नही पुद्धता । इस राज क॑ यूने (बिना देखभाल वाले) खत मं 
ता खाते है सुअर और (उनके बदल मं) पांठे जाते हैं पडत्ने (भस क बच्च) । 

दखते ही हैं कि इन बारह वर्षो म क्‍या उजाला क्या ? क्‍या नौ वी 
तेरह की ? जा उत्य हात ही नहीं तपा वह अस्त होता हुआ क्‍या तपेगा 
(जिसके आारभ मे हां जतता का सुख नहीं सित्रा आग चतबर उसस क्या 
आला है) । इनकी सारहीन बाता मे अनाज वे दन कम जौर कवर अधिक । 
कोरा थूता बिलात हैं (कोरा भूटी बात बनात हैं)॥ पसरा मे पाच सर 
(पुर-क पूरे) मूट बालत हैं । बयातर विश्वास हा ? पर इनकी उद्ायी हूँई 
चिडिया ता पेच पर वठतां ही नही है । 
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जनता लोग डूगर बछती दख, पगा बढती को देख नी खुद रा दोसण 
ढाक, दांगा रा दासण उधाड खुद तो गुरूजी वैंगण खाव दूजा नै प्रमोद 
वतान खेरणा सूइ-न हस तवा हाडी न काकछ्छी बताव ! पराया धन माथ 
लिछमीनाथ वणियांडा है जार गाला मे घाठा दोड पण देसा ज ताव रा 
घाडा किताब कास चाले ? कुण इ देस रो भलो का चाव नी ? आप-आप री 
रोटा हेठ से खीरा दव घर घर ज ईज माटी रा चूल्हा है जाणा सब हा पण 
दरसावा कोनी चिडिया-्सू कसा खेत छाना है ? राज करियो नी तो काई 
हुत्र देखा ता हा धान खावा कोई घूड ता नी खाता परणीज्या नी तो जान 
ता गया हा तू म्हार मूडा मं जागल्ठी दे महें थारी आाख म॑ दू--जकी वात ई हुयी 
है था री आगछी खा जाऊ, थारी आणख फोड दू ५ण दोनू हाथा म थे लाडू 
धणा दिन को रवौला नी इद पछ राजा तो करणा पडसी 

अब जाय ने बाजी सा सास लिया थोडी ताछ ताई पाखती लागा सामी 





ये नेता लोग दूर पहाड पर जलती आग को देख लेते हैं पर पँरो वे पास 
जलती जाग का नहीं दखते । अपने दांप ढक्ते हैं पर लोगो के दोपो को खालते 
हैं | गुरुजी स्वयं तो वैगन खाते है पर दूधरो को प्रवोध (नाव) दंते हैं 
(उत्टूसरा का उपदश देते हैं स्वथ उस पर नहीं चतते)। खेरणी 
([ ) सुई का हसती है! तवा हाडी को काली बताता 
है | (जो खुद दोपा से भरे है वे दूसरा को दूषित वताते हैं) 
दूसरों के धन पर लंढमी के नाथ बने हुअ हैं इनके गालां म घाटे दौडते 
हैं। पर देखें ये तात के (बनावटी, दिरावटी भूठे) घोरे क्तिव कोस चलते है 
(भूठे वादे कब तक' जनता वो प्रभावित करते हैं) । 
कौन इस दच्य का भला नहीं चाहता ? अपनी-अपनी रोटी के नाचे सभी 
अगारे रखत हैं (स्व कोई अपने मतलब का ध्यान रखत हैं) ! घर घर मय ही 
मिट्टी के चूरूद हैं ((व वी यही हालत है) । (हम) जानते सब कुछ हैं पर प्रगट 
नही करत | चिड़िया से खेत बौन से छिपे हैं (दाई से पेट क्या छिपा है) । राज 
क्या नहीं ता क्या हुआ देखत तो हैं । नाज खात हैं काई घूल ता नहीं खाते । 
विवाह, नही हुआए ता बबए हुआ, दरात स्‌ तो गये है। तू मरे भुहू म उगली 
दे मैं तेरी आख म देता ह--वही बात हुई है। परी उयली खा जाऊ तेरी 
आँख फोड दू--बस दानो हाथा मे लडडू । पर दाना हाथा म॑ य लडडू अधिवा 
दिन नही रहंग--ईद के बाद रोज तो वरन ही पडंगे । 
अब जाकर वबापजी ने सास तिया [बोलना वद किया) । थोडो दर तक 
भासपास लागा की ओर देखते रहे। अपना थेला वापिस काल्ष में डाला, 


परेद 


देखता रह या आप रो थलो पाछो खास मे थालियो चातरा सू नीचे उतरया 
दात पीसता थका बोल्या--करिया जात्नो अयाय, छेव्रट घडो भरिया रसीं, औ 
पाप फूट-फूठ ने विक्छला आज तो था रा सतीर तिर मनचाया कर लो बगत 
आज्रण दो थारा सूखा काठ ई डुबेला आ तो घटत-बधत री छिया है ओ 
तो चढणो जितोई उतरणो है देखा बकरा री मा क्ता थात्रर टाल ? धाब्त 
आज क्ऊ--याद राखज़ो के ठडो लो” ताता-न खात्र ता! ठीकरी घडो 
फोडला ! 


चबूतरे से भीचे उतरे | दात पीसते हुअ बोल--किय जानो अययाय आखिर 
(पाप का) घतह्ा भरकर रहेगा (अवश्य भरगा) यह पाप पूर फूठ कर शरीर 
से मिकलेगा आज तो तुम्हारे (गीले) नहतीर तर रहे हैं, मन चाहे (काम) 
कर ला (पर) ववत आने दो तुम्हार सूखे काठ भी डूब जायग, यह तो 
बढते घटने बाती छाया है यह तो जितना चटना है उतना ही उतरना भी 
है (+>उपरना भी होगा) देखते हैँ कि वकर की मा क्तिने शनिवार दालती 
है (कब तक खर सनाती है आलिर वह तो वलिदान हाना ही है)! तुम्ह 
आज कहता हू--याद रखना--कि ठडा लाहा गम सोहें का (अवश्य) छावेषा 
“--ठिक्री घड़ का (अवश्य) फाडंगी--गरीबों का राज्य अवन्य हीगा जौर 
में गरीब अयाय बरने वाला का अवदय अत करेंगे । 


२४ 


मिनखजमारो 
( ललित निबंध ) 
[ मदनगापाल शर्मा ] 


[ श्री मदनगोपाल शर्मा का जम स १६८३ मे सामोद (जयपुर) मे हुआ । 
जब य तीन बष के थे तभी इनके पिता का देहाएतत हो गया । इनका लालन-पालन 
मा की देखरेख मे हुआ | इनकी माता राष्टीय विचारधारा की महिला थी 
जिनका सबंध महिला-आश्रम, वर्धा स रहा । माँ की जन सेवा दंश भक्ति और 
निर्भीक्ता का प्रभाव इनकी रचनाओं पर भी पडा। इनकी शिक्षा वर्धा बन 
स्थली नवलगढ जयपुर और दिल्ली म॑ हुई। इस समय ये राजस्थान विश्व 
विद्यालय के हिंदी विभाग म॑ प्राग्यापक है । 

शर्माजी मूलत कवि हैं। इहोने हिंदी और राजस्थानी दोना भाषाओं मे 
कविताएँ लिखी हैं। गोख ऊभी गोरडी इनवी राजस्थानी कविताआ का सम्रह 
है। 'रवीद्व पद्म क्या वगला स राजस्थानी म॑ क्या गया अनुवाद ग्रथ है । 

कवि हाने के साथ साथ शमाजी सफ्ल गीति-नाट्यकार भर गद्य लखक भी 
हैं। इनके गद्य म इनका कवि रूप सवध् भाकता रहा है। भाषा प्रवाहपूण एवं 
शैली आाकपक है। 

सकतित निवध सवप्रथम मरूवाणी वष ७ अक २ म प्रकाशित हुआ था। 

रजस्थानी निवध सग्रह में भी यह सग्रहीत है। भावात्मक प्रवाहमयी हाली 
सधी हुई प्रौढ भापा आर प्रसगानुसार लाकजीवत तथा लोक्साहित्य के रोचवः 
प्रसगा और उद्धरणा क॑ कारण यह रचना अत्यत सुदर बन पडी है । ] 


(१) 
मिनख-जमारो यू ही नी मिल कांडीसू लगार कुजर लग जितरी इण 
धरती-पर जीयाजूण उण-में मिनव री जूण स सू उत्तम मिनख-न धडता घडता 





मिनखजमारो--भनुष्य-ज म, मनुप्य-जीवन । नी--नहीं । कीडा--चाटी । 
लगा र--लगाकर लकर । कुजर--हाथी | लग--तक । जीयाजूण--जीवा 
की योनिया । स सू--सव से । घडता घत्ता--गयटत-गढत वनाते-बनाते। जाण-- 


पड 


जाण पिरजापत रो बारीगरी ही निठया ”ण बितराम-न रच र चातारा जाए 
आप चितराम हुयेग्यो । मिनस वार जाथ विधाता र हिन्रड़ री हूक जाण गगा 
जी री भाज के जाध टियान्मा रा आज जाण पन्मण री सुवास वनपूला रा 
लिबाम धार किस्लूरे मिरग री सारम सास माय चात्रिंग री प्यास रमाय माटा रो 
जामा पटरया मिस र रूप जाण गिस्टा रो सुभ सवद्धप साकार हुया जाण 
आद जांगीजजती मिप्तजा रा जप्सप गावार हुँया जाथ धरती रो सिथगार 
हुपा मिनस याद जलमिया जाण घरती रा ग्राट-म परमातमा रा आप रा 
ओऔतार हैयो । 

जिण धडी मिनेस जनमिया पदछीडा विडद वेसाष्या चिंडबात्या मगदनगीत 
गाया किरण उग्राझ़ो उ्रूण आगण कूवू विसेरधा कवछ-”छ आमवण्णा रा माती 
खुटाया आवा मारिया भव्नर गरणाया वसत रो विगास हुया आभ उजाम हुया 

मिनेस-जमारो इण धरती रो धन के अनम्राल रतन इण रतन धनन्न 
जिनगाणी से जमोदा भोढ्ी भर भेयो बाभटत धरती-न मायरू पट मित्रिया 
तो गाट भरी, राचा प्रम-वासना रा प्यासी मतथाल्वी मीरा माथ रो मा” मान 
भोद भरो नाज्षा । भोढी गात्न री ग्ाप्या राजमहला री मीरा सू भी दा पय आग 
वध आप ही नी नाची उण-त भी चढू भर छाछ र लार नचाया छवाया अर 
जीवण रो परम फछ पायो पण उणी रतन घन-न वभाव बेच २ क्तिरान्ही 
जलम अवारथ गक्जाया हीरो दे र भाठां विसायो | धासा दे र घाटा साया । 
हीरा र हजारी दाखीणों विणजारों कबरम क्साई र हाथा वाडी र माल मिनस 
पणो वच्यों जीहरी रो बटो कोयला री ददाली म हाथ वाढ्ला करया वडां-बडा 
सुर नर मुनि ज्ञानी एण मिनसाजूण री चादर आठी पण मली ही करी बाइसा 





मानों | पिरजापत--प्रजापतिं प्रह्मा । निठगा--समाप्त हा गयी । चितराम-- 
चित्र । चितारो--चित्रकार | काई--क्या है माता । +--या जथथवा | चनण 
बटन । विवास--पौराक । सारम--सौरभ । चात्रिग---चातक । रमाय-- 
रमाकर । सिस्टौ--सप्टि | जाट--आंदि । औतार--अवतार | जतमिया-- 
जनमा । विदद--विरुद | चिडवाल्या--चितियो न । क्रिणन्डगाछी--किरनो 
के उत्य ने । उगूण--पूव क प्राची लिया व गरणाया-गूजे। आाभो- 
आकाय | जिनगाणी--जिटगादा जिंदगी जीवन। भल्यो--पकड़ा ग्रहण क्रिया 
लिया । भायड--साता | राची--योभित हुई। च्ू भर--चुल्दू भर | क्तिरा 
ही--कितनों ने ही | भाठो-पत्थर । विभायो-(माल) लिया (स० व्यवस्ताय मे) । 
चारा खाया--हानि उठायी। हजारी--हजारा का स्वामां । लाखीयो--लाख 


१३५ 


राम रो पूरा दास कबीर जतन सू आढ'र ज्यू री-त्यूघर दी ता काई हुयो ?२ 
मिनख राया डोछ़ देख घरती रोयी, विधाता उदास हुयो 

मिनखजमारे री या विगत क्यू ? फूद मे कीडो क्यू जाग जाव ? दीव री 
जोत काहख वयू ऊगछे ? वणराय म दावानकछ क्यू परजछ ? जिण सुरसरी रो 
पवित्र धार गगात्री म इमरत यण फूट उण म॑ ही आग्र सददमिढ्ठाव-म (?) चूण 
कुण घोक देव ? कुण वा ठगणी जो पहदें ओल रह अणूता खेल खेल ? इमरत 
में जहर घोढ ? रमतिया तोड ? 


उण रा नाम कुण कोना जाण ?े दो आखरा रा नाम--माया जो आप री 
खट में लाक अर परलोक-न समट मिनख र सगक क्रम घरम न नचाव भरमाव 
अर थान ध्यान नसावे जिण मू वडा वडा जती सती भी पार ना पाव काई है 
या माया ? फकत अक' इदरजाछ् ? राम र खेत-न चुगती चिडकल्या-त भगावण 
“े खड़ यो शक अडवो २? तान त्ोडत तबूर री अक टेक ? क या है काई सागोपाग 
ठोस चीज जीवण में दरसे है जिण रो रूप जिण रो रग ? 

माया रा रंग अथाह रूप अपरपार कोई उण-ने फछ विहृण सेमक् र 
पूल रूप देख, कोई न क्षा ख्रिगजछ र रूप भासे॑ कोई सीप मे खादी र भरम-न 
ही माया समझ कोई न काछ रा विक्राक्त रूप धर डराव तो कोई-नै कामण 
र रूप लुभाव भरमावे। माया रा सहस नाम--इदर र इृदराणी हा बैठ 
रमावि रविर्साणी लाभ मोह क्‍्पट पास़ड भूठ रो माया से विकद 
तेटक जग जीते तुकछसी-सा भगत भी हा हा खाव राम-नाम रै सरण जाव 

तो काई है या माया ? इण वडी वडी वाता-न कुण समभ ? कुण कने 
नेधाऊ टम है जा वाता रा वडबुत्या थाप ?े अठ ता गीता अर गायत्री जिसी 
5+- वे ेाो तो >>" 
प्रल्य वाला लाखां का स्वामी | विणजारो--विणजार बजारे न “यापारी न । 
कोइ सो--किसी जेक ने । 

डोक--ढग । काब्ठख--वल्मप, क्ालुप्य । वणराय--वनराजि वनसमूह । 
सेदद मित्रान्न --? । वा इ०--वह ठगिनी है। औल--आट मं । अणूता-- 
अनहोते निरथक । रमतिया--खिलोने । कुण कानी जाण--कौन नहीं जानता। 
खूट--वस्त के कोने म आचल म। सगछ--सारे। ब--अथब्रा। फ्छ 
विहूण--फ्लहीन । पूल विहण--फृत विलान । इदर र इदराणी इ०--कवीर 
के प्रसिद्ध पद की जेक पवित का रपातर । हाहा साब--दीनता से गिडगिटाते हैं । 

वधाऊ--अतिरिवत । टेम--टाइम समय । बड्बूदा--गावर की चपटी 
छेल्दार टिकियाओं । थापणो--पाथना मराज--दस्तूर ढंग (?)॥ 


११६ 


ग्राया-न दूवण रा ही सरात्र वोनी छाछ गुण विलोते ?े तो पर समभा-यो--जो 
आप-हा-आप मात्र भर औरा न नी भाव्रण द वा ही है भाया, जो आप-ही 
आप थात्र वण औौरान्व नी सावण दे वा ही हैं माया, जौ मिनख-न सुमारग 
स डिगात्रें भर धुगल चलाक् बा ही है माया 

पूल में कीट व्यू नी खाग ?ै उण रा जह गदगी म जो है. गटगी री कमाई 
पाण फूज इतरा सर्द कूत सके सुकूक सव पण वासना र कीटसू चिंतार 
बीट-सू चिंता रँ घुण-सू वच नी सके तो गदगी रा नाम ही है माया वासा 
री पती-म जाग लागणा ही जोग है थघ आप रे वस-ने विधार वगती हवा री 
बातानवाती री अब' फूड साथ आपस-म लंड भर प्रांध अर ईर्प्या री रंगड 
खाय बढ मरे करता अर जादत़ा रो दस रो-वरा जड-मूछ सेती गयो इणी ओेक 
फूव-्स इणी अब आगनसे औरा री विसात ही काई ? तो ईर्ष्या हरप रो ही 
नाम है माया 

लिव्रलों चस॒उजास कर सही पण कुण-त सराक्ा रे लित्रलो सनहू र 
प्राण बछू पण सनेह परायों घाणी में त्ञो विचारा तिल प्रिल पिस, सनेह रस 
रो दानवरवाता भी स्अड री ता पराई कुरबाणी रै पाण जो जस रो 
चानणों होव उण मे बाद्ूूस लागणी ही चाहीज त्याग-म क्पट रो कक्‍छास 
सदा ही लाग ता फ्पट रो ही नाम है माया 

सुरसरी भागीरथी र देवबलोक र घोछ हेमाव्य री चक्‍्चूध सचाई आस्या 
मे रडकी तक्र हरियाछी दख तिसछी ता फर गुड ती ही चलीगी ऊचा ठात, 
दिय घास भूतगी जक्ू गदव्दाग्या जर छुण रछग्पा ठीक ही तो है--जीक्षण 
री आब डीघ मुकाम-म ही अडिग रव नीच गिरता पाण गदक्वान्र तो पतन 
रो ही नाम है माया 





मान्न--समावे । कुगत--कुमाश पर । 

कीट--काड़ा । पाण--बल पर। इतरा सक--गव से भर सकते है! 
मुछ॒क सर--हस सकते हैं। वनी--जंगल रोही। जोग है-न्याग्य है 
चाहिजे । विसार--भुलावर । वगती--चलती हुई। कानाबाती--कतवतिया । 
चस--जलता है। सरात्ा--सराह । पिल--पल जाते हैं। रूअड--रुई। 
चानणा--प्रकाश । काल्यूस--केल्मप कालिमा । क्ब्ास--कालिसा ! धौक-- 
घवल सकेद । सडक्‍णॉ--सेटकना क्डकना। तब्--नीचे । तिसली-- 
फिसली । गरुटकुणो--लुढकना । ठाव--स्थान। गदक्राग्यो--गदला हो गया । 


१३७ 


माया भोहक रूप धर छछ छाया सू उडता पखेरुआ-न पकड़े छाया- 
प्रासभी सुरसा नाम अहिह री मा हडमानजी न लीलबा-न सदा ही मूडा फाड 
होती आयी रीत, इण-मे काई अनीत सुरसा यानी सुदर रसा स्वादा, हाका 
पिरभी री ममता जो भात भात रा विसय वासना रूपी सापा री जणणी है, 
धदा ही ठाडी रै मान नम्न परत द्विढ निहचै र हणमान-व लीलबारी करे 
वण द्विढ निहचे दूणो विकराह् रूप घर दूणा जोस घारे पकड-मे नी आत्र जो 
पकड में आ जाबे ता साचा हणमानजी नही घर-बार पिरथी गिरस्ती री भोहक 
भमता-ने तोड जा भी फलाग लगायी समादर पार हुया अर नरपुगव हणमानजी- 
री पदन्नी पायी पण जो इण पार ही रहग्या ब वानरा ही रह्मा तो घर-बार- 
री भमता जो पुरसारथ अर पराक्र्मर आडी आग, उण रो हा नाम है 
माया 


(२) 

पण इण तरिया ता माया रा रूप गिणाया गिणीज नही कक्‍ठ लग रामाण 
करा ? मिनख-जमारै-न सुघारण रो कोई सीधो-मां नुसखों वतात्ों तो फेर 
सुणां--मिनख री संगछी गतविध रो आधार है चितवणी, क्थणी अर करणी 
मिनख जिनगाणी री गाडा रा दो पडा--कथणी अर वरणी चितवणी है उण रो 
घुरो धुरा अर दो पडा ठोक-ठाक' ता गाडी चाल सडाव सडाक जितवणी 
घुरो है. धुरो प्नूव-द्विद-अटल रहणो चाहीजे चित मे चचत्ता मरदानगी रो 
निसाण नही भगवान-म अटछ भरोसो राख द्विढ निहच हाठ्ओो ही निसक रत्न--- 

नहच होय निसक, चित नह कीजे चढ्ठ विचछ । 

अ विधना रा अक राई घट न राजिया॥। 


रव्ट्यो--मिल गया | आव--काति आभा ! डीघ--दीघ ऊच। जहिह 
री--मर्पों की । होती आयी इ --यह रीति सदा स होती आयी है | जतीत--- 
अनुचित । हाठी--वालो । मान--वरावर । फ्लाग--छलाग । आडी-- 
सामने (विष्न वन कर) । 

तरिया--तरह । रामाण--रामायण लबी चौडी कथा । चितब्रणी-- 
चिंतन । जिनगाणी--जिदगानी, जीवन । पडा-पहिय। हाछो--बाला | 
नहचै--निरिचत रूप स । अक--लख । राई--राई भर भी जरा भो ; 
राजिया--बारठ इृपाराम का सेवक जिसको सवाघन कर बारठजा न॑ दाहे 
बनाये थे, राजस्थान म ये दोहे अत्यन्त लोकप्रिय हैं । 


बूज्द 


काम पड़था पद्री सोच विचार वर सा निमछा पाणी पला पाछ बाघ 
साई नानी सोच र काम कर पथ्य कर र बट ना सांच कर-- 
मांच कर मां सूर है कर सौच सामूर। 
सोच करया मुख नुर है कर सांच्या मुख घूर ॥॥ 
जट चितवणां रा घुरो ठीक रन्न ता क्थथी रा पडा गुषाजता ही रव साझ 
सोरा जक सठ-न अक साधू क्ह्यो--वरणी चातती राख सपत टिन दूणी 
बधती राला सठ चेजों चला तिया कारीगर लागम्या बरणी कद रोकी 
नहीं सठ क्रोडपति हुयग्या कारीगर री करणी र लार उण री करणी-त 
भी चातता रहणों पडयो वा कमाई री जुगत जोड नी बठाप्न ता चेजाररी 
करणी रुक जात इण मत्न म॑ यो ही भेट 
क्थणी भी जरूरी है कारी करणी गूगी अर कोरी क्‍्थणी लगडो अर 
चितब्रणी र बिना दा-यू ही आधडल्या तीयू जक्ठी हुव्न तो पार पड क्थणी 
वित जिनगाणी रा विणज चाल नहीं अणवोल्या रो खाखलो भी विना विवयो रह 
जाय अर बोत जी-का कूमका-का बांलबाला छ क्यणा स्ाड-सी भीठी हुन्न 
तो हिन्रष्ट मे इमरत घुद् मना रा मेढछा हुत्न॒ दण साड मे खरच काई नी पेर 
भी मितख सूम क्रिपणता कर कागो कुण-म्‌ लक्ष अर कोयल कुण-म देव भोठा 
बचन सुणाय-क मनडा हर लव सो कथणी मे मिठास राखा अ* राखा उदारता 
गुड न द तो गुठ री सी वात तो कह रण कोरी वाता-सू भी छान को बध नी 
बाता ही-वाता रा वत़ारी ढपांवठसल वाज इण वास्त कथणी र करणा री गोट 





निमक्रो--तिमल | प्राणी इ०--पाना (की वाढ व आन) के पहले जो पार 
बाघे जो आपत्ति कं जा पड़ने क पूव उसका उपाय कर रख। बूर--तीच। 
नुर--ज्योति आभा। गुडीजणा--लुुटकना चलता । सोरा--सहज सुख 
चर । रब्रला--रहेगी । चेजा-+-तामार का काम । करणी--(१) काम करना 
(२) कानी ताम्क तामीर करने का औजार। जुगतजोइ--युवित मत। 
चेजारा---तामीर करने वाला कारीगर। भेट--रहस्य । 

लाधडल्या->अधी । विषज--त्यापार। खाखला--? । बूमब्वा--सुसत 
भूसी । वब्रारी--यवहारी । त्पाछ्सख--मूख । वाज--कहा जाता है 
(स० वादघते) । गांट--किनारी, मगजी । 


१३६ 


सगाणी ही पड, जद ही जिनगाणी री घूनड चाखी चिलक क्थणी म पातर कु 
पातर रो भी ध्यान जरूरी है नहीं तो सीख वानर न दयी घर वइये रो जाय 
ब्राढ्ली वात हुए वात ठोड ठिकाणों दस करणी पड़ नही ता दसा विगडई इण 
साह ओेक बद्दाणी घाद पड-- 

चाव्दीस गात्रा रो ठाकर जगी गढ़ चिणायो ग्रढ़ डीघो अर मजबूत 
सिफ्त या क माय वडण-रो अर बार निसरण रा गला धणो दूढधा ही हाथ का 
आवब्र नी ब्रेक जाट वी गढ़-न देखण आयो गढ़ दिखा'र सिपाया पूछया- 
पढेल | गढ़ क्स्योक' लाग्यो ? जाट बाल्या--गढ तो घणा ही ठाडो पण माने 
यो सांच आर के ठाकर मरसी जद उणा-न काढ्गा कठी कर ? सुणता ही 
छाकर न रीस आपी--भर हिया फूट्या ! इस्पा बाव्क्त दाक्क अर दे दिया 
उण-न काठ मे. पटतण वड वेटनन भेज्या क जाय र वाप न छुडा ल्यावे छारो 
जाय बोल्यो--वापूजी-न इण तरिया बोतण री काई पड़ी ही? उणार भात्न 
भलाई ठाकरा-न वाट-क्यट र काढ्या होव जा भस पाणी म | छोरो ता बाप 
स भी वधाक उण-न भी काठ में जड दिया दूसरा वंटों छुडश़ावण न जायोर 
कही-व तो दायू ही म्रव है. उणा-न क परी ही इण तरिया कामों बालण- 
री? उणा २ भाव चाय ठाकरा-ने मह॒त्र माय ही खाडा खोद र गाड दिया 
हांग ल्‍था यो और भी सुमानत्वा | उण न भी साथ ही काठ मं घर दियो 
परटेवण घणी चतर पूची जेढ्ी जेन्नडी ल'र तीनुता न छुडावण जाय क्ह्यौ-- 
डाकरा ) अठ तीन डागरा आया हा क॑ ? मिनख री वोजी वालणिया तीन डागर 





चूनर--चुनडा। चिलक--चमक्ती है। बदइयो--बया पक्षी बथा और 
बदर का प्रसिद्ध कहानी की ओर सकेत । ठोड ठिकाणो--ठौर ठिकाना, उचित 
अवसर | रण सारू--इसके लिओे व्स सम्दध मं। 

जगी--वहुत बडा । डीघा--ऊचा । सिफ्त--विशेषता । वंडणो-- 
भीतर जाना । ठाटो--जवरस्त मजबूत (स० स्तध अप» ठडढ) । कठीकर-- 
कहाँ स हाक्र क्घिर से । काब्रछ--घुरा । उणा र भाव --उनकी ओर 
से । जा सस पाणी म-- 

वधाक--विशेष बटकर |कोभो--बुरया | चाय--भत हां सुभानल्ला-- 
सुमान अत्वाइ--बटकर | साग--साथ | जेक्ी-जेई पावा। जेब्रडी-- 
र्मी । डायरा--डगर जानवर । अठीन--व्घर । स्थाणा--सयानी । 


चूड० 


म्हारा अठो-न जाया हा ठाकर समझूग्या दे पटेलण धणी स्याणी तीतुवान्त 
छोड दिया ठीक ही ता है भगवान मिनख-न वाणी री बखमसीस वरी इण बखमीस 
रो निरादर ठीक नहीं बोलण री सुरता विना मिनस मिनख नहीं डागर ही वाज 
ता बहणा-अणक्हणी री निगर रासणी ही पईं सु-पातर दख र ही कहणो 
चाहीज जिण तिथ र आग ढाढ मार र दुखडो रोगब्रणो जगहसाई कराकप्षणी है-- 
दुखिया आग दुख कह्या, आधा दुख हर लय। 
सुखिया आग दुख कह्या हस-हस ताह्ठी दय (। 
कहणी री अपणी मरजाट कहुणी रा जपणा सीछ घरम माणस-कु शाणस 
र साम कहणी रा घूघटा मतो उघारो तहां तो इज्जत आबरू जात 
कहणी री लाज बहू बंटी री लाज से तिद भर घाट नही. कहणी री पत 
सुहागण री पत-स भी धणी ऊची कहणी र भाग करणा रा सटा साथ दाययू 
मानजायी भणा कहणी अर करणी रा सग्रपत सीघो सुरंग रो पथ. बहणी अर 
कक्‍्थणी मे जितरो आतरो उतरा ही साडा पड कहणी रा भोग बापडी करणी-त 
भुगतणा पड कहणी रो बोल्योडो दायजां करणी-न दणो पड--- 
रहिमन जिम्या बावरी कहिं गइ सरग पताछ । 
जाप तो कह भीतर भयां जूती खात कपाछ ॥ 
इण वास्त कहणी अर करणी र वहणाप-त हृटबा सती दया दोयू धरम 
रा भणा अओक री लाज दूसरी ढक अओक राधात्र दूसरी भर दोया-म मेक्त 
ता विस भी इमरत हुत्र-- 
कहणी मीठी खाड सी करणी विस सा होय । 
जे कहणी करणी हुत्र, वि ही अमरित हाय ॥ 





सुरता-ध्यात सावधानी । निग--निगह ध्यान । सुपातर-सु पात्र । 
ढाढ मारणा--धाड मारना, चिल्लाता । 

ताली देय--ताली बजाता है, हसी उडाता है। 

घाट--घटकर कम । पत--प्रतिप्ठा। माजायी--सहोदर। भणा-- 
बहनें । सगपत--सगाई सबंध मेल। आतरा--नतर । खाडा पडइ-हानि 
हाती है । वोल्योडा--वोला हुआ, मानता किया हुआ | दायजा--दहेज । 

सरग पताछ--स्वग स पाताल तक कय वडी बडी अब भली-बरी बातें । 

कपा#-सिर। वहणापो--वबहनापा। कहणी--कुयनी बातें | करणी-- 
करना, काम । जे कहणी इ०--यदि कहने के अनुसार ही काम क्यि जाय। 


१४१ 
(६) 


क्हणी सोच-सोच, अर करणी सत्तोल-सत्तोल कहणी अर करणी रा दो 
पालडा अर चितवणी इण री डाडी इण तासडों म मिनख रा लोक जर पर 
लोक तुलीज बरणी म काण राखे सो स्याणों नहीं काणो करणीम लंदे 
बराबर र॒व तो विणज वेपार धरम री लीक चल पण आजवल तो स ही दद्दा 
बण्या विना ही गोदी मे तललो खिलायो चाव देवण री वेल्ा ओेक नाना सो 
राग हरे या नी माल्तम क-- 
वास चढी नटणी बे होत ने नटिया काय। 
मैं नटकर नठणी वणी, नट सो नटणी हाथ॥। 
जैक कानी तो है सूम जो देवण रो जाम नी जाण बीजी कानी है सत जो 
देता देता भी रीत नही सीभ नहां उण री निजरा माटी भी सीना अर सांना 
भी माटी पातस्या ममदसा रा मीर मुसी घनानद फ्कीरी ले र ब्रज मे जा 
बैठथो बत्रिस्ण प्रेम शा मतवात्छा गीवडा गाव पण बोई चुगल ईर्ष्या रो 
मार्‌या वरलवा रा औसर देख नादरस्या-सू चुगली करी--टिल्ली काई छूटों ? 
जर (धन) तो मीर मुसी धवानद दाया बठदयो है नादरस्या रा सिपाही जा र 
घनान द-सू कह्मा-- जर जर जर धनानद है क्रिस्ण नाम ही धन तीन 
मूठी ब्रज री धूछ फ्क वात्यो--- रज रज रज / 
जा प्रम रस रा प्याला सू छक्या है धरम ही जिणा रो धन है ४ण 
प्रेमिया री निजरा मे जर (धन) रज (धूछ) है भर रज ही जर 





सोच--विचार कर। सतोल--तोवकर । ताखडी--तराजू । पलडा--पल्ले 
पलडे । चितन्नणी--चिंतन । डाडी--डडी | तुलीज--ताल जात॑ हैं तुलत हैं। 
काण--पासग, कमी । स्याधो--सयाता समभदार (सत्ान)। काणां--काता 
कमी वाला अतान (यहा सयाना कय विपरीत)। ले दे--लेना देना । बपार-- 
व्यापार । लीक--बना-वताया माग ! सही-सभी। ढहद्वार-/१) दकार 
(२) दादा (३) दना। उल्तो--(१) लकार (२) लाल (३) जनता । वना-- 
जकार इनकार नी--नहीं। 

नेटणी--नटनी वास के खेल करन बाली । होत इ०-पास म होन पर 
कोई इनकार न कर॥ नटणा--मट वा खेल करना, दनकार करना । 
नटठणी--(१) नठना (२) इनकार करन बाती । 

कानी--ओर, तफ | बाजी-दूसरी (द्विताय) । रीत--खाली हाता है। 
लनिजरा--तजरा मे | माटा--मिट्टी । फतस्था--बादणाह | ममदसा--मुहम्मदयाह। 
सादरस्यथा--नादिरशाह । 


प्र 


पण गिरस्ती रा यां धरम नही गिरस्त मं ता दोयू हाथ रख्ाया घुप 
लेण टण बरायर चाले घर म फाटब्ा ग्रृदडा नहीं, लुगाई रे अग-पर लाज 
ढकण-न दो हाथ चार नही लोरब-लीरा डाव अर ढालोजी वीच बजारा 
घरम री धुजा फरकान्न या ढोग निर्म नही गिरस्ती न ता खाती रो वसुला 
वण वसूत ही बसूल अर न रितसी स्टाई घार छीलण तकात पर ही-पर 
वगान् उण न तो करोत री त्तरिया हायू ही वरोट बरावर वाटणो-खाणो पड-- 
रदोही होऩ मती मती वबसूता मित्ता। 
हाव क्रव्त सारिसा बाटण खाटण वित्त ॥ 
(४) 
ता दण तरिया जद चितन्नणी र धुर बंथणी अर करणी र पडा पाण मितंख 
जमार री गाडी चाल ता भोज आग सो तो ठीक पथ रण गाडी रो गेलो 
बुण सो है ? गला हजार है पण वीक अक ही वा है मरजाद री लीक पण 
जर पतरी लांक' प्रण घट ता घन घट अर पत घट ता मत-- 
पथघट जाता पण धट॒ प्रणघट कह सब कोय । 
कहिया पण क्णिविध घट जद पण घर ही हाय ॥। 
जिण र घट पण ही नहीं उण रो काई घट ? नावहाढ्या री ही ताक कट, 
नकेटा री कार्ट कट ? अथवा फेर दूसरों अरथ भी घट--जिण ₹ घर (प्राण) 





गिरस्ती--ग्हस्थ । द“यू इ०--दोना हाथ मिलान से घुलते है । बरोबर-- 
समान रूप स | चीर--क्पडा | लीरक-लारा--फ्टे हाल फ्रिती है। लीर-- 
कपई की फ्टी तीर | ठोताजी-पति । धरम री धुजा फरक्तन्न-धमात्मा बनने 
का डाल करत हैं । 
खाती--चलई । वभूला--ओक ओऔजार। वसूल ” --लेता टी तेता है वसूला 
छीलन वो अपनी आर प्क्‍्ता है। रिदो--रंदा | रिदाई--फवक्डपना । 
धघार--धारण करके । तकात--तक । पर-दूर | वगात्न--फेंकता है । 
क्रौत-आरा । तरिया--तरह । करौट--बरवट तफ। वारण--दूसरो कौ देता 
त्याग करना । खाटय--वमाना भोगना। रदोइ इ०-हँ मित्र ! ज तो रदा 
हाना और न बसूला । करौता (जारे) के समात देने और लेन (त्याग और 
भोग) दोना मे साशन र्प स चित्त रखने वाता होना। घुर-धुरी पर। 
पडा इ०-प्रहियो के बल । गला-माग । पण-प्न बचना पत--प्रतिष्ठा । 
सत--सत्य | पणघट जाता ००--पनघट जाने स पन घटता है इसीलिअ सव उसे 
परघट कहुत है. पर कहिय जब पनर पहले हा घटा हुआ है ता वह फिर कस 
घटगा | घट--धरीर म। साकह्वाढा--ताक्वात ॥ घट-वागू हा सकता है। 
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में पण है उण री पत मूंठी लोकलाप री लीका-हू घटे नही भूठी मान मरजाद, 
भूठी लोक्लाज, दूँडा अधविस्त्रासा-म पत रो वासो नही पत रो वास घट ही मे 
है लीक-अलीक रो -याव घट ही म होवे घट घट जातम राम है साई -याव करे 
पण इण घट-नै, इप जत करण-व देख्यो कुण ? विजछी री चीराफ़ाडी री 
मसीन-सू भी डागदरा इण न दरयो नही, तो महू विश्वास्त कमरा करा ? ठीक 
है तरकेमुरजी ! थार तरक रो अजीरण हा रयो है. सीधी सी, मोटी सी, वात 
क्या रुचे ? थारा सारा ज्ञान वीजगणित र जाधार पर हैं थ बीजगणित मे 
अमुक' चाज बराबर है 'क क्यू मानो हो ? यो कः कठ-सू आयो ? रखागणित 
में बिंदु ये नाप चही लबाई मोटाई नाव री ही नटी फेर भी बिंदु री सत्ता 
क्यू भानों ? कहाणी में अक राजा हो अर अओेकः राणी बिना पत ठिकाण इण 
राजा राणा न हुकारा क्यू साभव्ठों ? अ सग्र्ही चीजा उनमान रो है. जर आखे 
ज्यान विग्यान रो नीम हो उनमान है. इण वास्ते इण घढ ने भी मानो. मानो 
हा नहीं माजा सोचो, सवारो भा | कवि बिहारां रा सबंदा मं>जाख जणाव 
जगत-न जाख न देखी जाय इणी तरिया इण अत करण सू ही सारा चानणो 
सारो उजास हुव पण “ण-न देखणों दारो है मायली ग्यान री भाख उधड ता 
सारो सेल दीखे या ग्यान री जाख उधाड़ो घटव छाणगा थर पिछाणों 
मादा मारा महल माहिया चिण्या काई हुये जे भीतर हिंरट में मत्र रो मक्ववा 
दब्यो पड यो रव॑ हिंद महासागर म पठंभा काई वणण जे कदे हिवड़ र प्रेम 
सरोवर रे रस-सू दो घड़ी भाज्या नही अर हिंगरालो फलाग्या काई जे दिला री 
दूरा उलाघी नहीं ? पडोसी दीन दुखी टाबर र चादडइल-स सुखड रा आसू 
पू छूया बिना चाद ने छूवण रो जोस भूठी ठमक है सो खुदाई-ने सभाछण-सू 


पहलया खुदी नै सभाक्वा दुनिया भर-न मतों पण पहल्या अपण-आप-न गढ़ो 
जद ही या मिनख-जमारां सफल हुसी 





लोका हु--लीकी से। बूडा--भूठे । डाकदरा-डावटरा ने । क्‍्या-कस | 
तरबेसुर--तर्केंश्वर चहुत तक करने वाला! 

साभव्ा-सुनत हा (?)॥ उनमान--अनुमान । दोरा--कठित । 
भायवी--भीतर वी छाणा--छाना जाचा। माहिया--मक्‍ान के ऊपर का 
काठरी, अटादी। चिप्या--चुनन से तामीर करन से । भीज्या-- भोग 
हिमाको--हिमावय । फ्लागणा--छलाग मारता पार करना। पूछपा-अछे । 
सुटाई--वरता । खूदी को--नपत आप का। सटा-सजाआ। ग्रठा-गढ़ा 
बनाओ । 


र्प्‌ 


रतनकु वरी 
६ रेडियामेकाकी ) 
[ दानतल्याल जाम ] 


[ श्री दानदबाव जोभा का जम बीकानेर म स० १६८६ से हुआ । जापया 
परिवार मूनत जेसकमेर का निवासी है। हि टी और राजस्थानी म इलोने 
समान रूप से तिसा है। राजस्थानी लोक्नसाहित्य एवं लोक मस्कृति के मे 
अच्छे जायेता एव याख्याता हैं । राजस्थान के जनपदीय सतो एवं राजस्थानी 
क्वेयित्रियों पर क्या गया इनका शोध काय महत्त्वपूण है। राजस्थानी में 
इगहोने कई कविताएं, कहानिया निवाध एवं एकाकी लिखें हैं। राजस्थाप के 
कहानीवार भाग ९ इनके द्वारा सम्पादित प्रथ है जिसमे आधुनिक राजस्थानी 
क्ह्वानियाँ सगहात हैं । 

+रतनपुबरी एक एतिहासिक रेडियो रूपक है । इसम जसलमेर के राक्रक्र 
रतनसिह और अल्ताउद्दीत खिलजी के सेतापति मलिक कपूर के बीच हुए युद्ध 
एवं सब प्रस्ताव क्री पृष्ठभूमि मं रावल रतनसिह वी सुघुत्री रतनकृत़री वे' 
बीरतापूण त्यागमय “यवितत्व की भाकी प्रस्तुत को गयी है। ] 


(१) 
( रण रा वाजा वाज है ) 

रचनकुब्री-(हृढ विश्यास भरेय सत्र म) दाता | क्षाप वई वात री 
जता ना कराया जद ताई इण दुग रो अंक अंक पत्थर पत्थर-सू जुडियौडो है 
जद ताइ इंण दुग रो जेक-अक वीर वावी है जद त्ताई इण दुग री रिच्छा में 
करूला दाता ! मं करेला अवाउद्दीन भले ई आप री सगछी सेना रो बढ 
अजमाय ल, हमनो करल पण रणवका भाटी राजपूत कदेई पाछा पग तो 
देवता दाता ! नी देकला | आप निधड़क हुये ब्ररिया न भगात्नों। दुग री 
रि  हूँकर लेसू 

रतनभिध-(वीरा-जोगा गरभीरता र बोल सू) सावास बंटी ! साबास | मन 
धार स्‌ आई आसता ही। हूँ जाणू हूँ तू सगब्ठा सरदारा र साग इण दुग रो 
रिच्छा घणी चोखी तर कर सकला पण ध्यात गखजे टात्रू लडावू ई नहा, 
घणा घूत भी है वटा ! घणा घूत 

तनऊप्नरी-(दरतता रे स्क्षर म हस र) दाता | आप कोई वात री चिता 


वध्द 


भा कराया म्हे सगछी मेंभाऊ लेसा आप ता इण मतवाढ्वा मत्च्छा-ने मेक 
वार वताय दो वी 'उत्तर भड विद्याड भाटी बबाग्रणिया अं राजपूत अर वा राज 
दुग इण तरे कबज मे नहीं आय सक दाता | आप प्रघारा विजयश्री आप र 
साग है 

[परणकरी सना र सांग रतनर्भिध विल-्स ऊतर नगारा री आत्वाज आज ] 

(२) 

रतनसिघ--(वीरता र भाज-म्‌ ) आ राजवुमारी कोनी पुमान्सिषजी 

महारो राजकुबर है देसो विण तर रो जास है इण मे । 
(ग्रुमानिध वीच म बोल र क्ये) 

गुमालसिघ--तयू नी आनदाता ! बयू नी ?ै आप राजबुमारी रो पातण 
पांसण कुत्रर-सू ई वस्ी कराया आप त्तीरा तरव्ारा अर घुड़सब्रारी रो अम्यास 
कराया बा आज सगढ्ा ई काम आय रयां है 

रतनभिघ--(गरब भरय सबदा म) व्यू नहीं ग्रमानसिघजी ! क्यू नही, 
हू जाणू हू संग सरदारा रे माय रतना चोखी तर दुग री रिच्छा कर 
सकला काइई मजाल कै शत्रु रण र जीवत दुग री कार ई साडी कर सके ? 

गुमानसिघ--(जचरज भरय स्त्वर मे) काल री ईज ता वात है अनदाता 
उण वुज-माथ मार्चो लेब र राजकुमारी जिण भात मलिक्काफूर रा दात सट्टा 
क्या हा टू तो दखताई रयग्यो साच कैब अन्नटाता | राजपूत जात-ने 
इण तर री राजकुमारिया माथ धणों गरब है घणा अभमान है 

रतनसिघ--राजपूत री पाररपा रणम हुनर देखोला जाज रणवका 
भाटी राजपूत आप रा भाम सारू कण तर वरिया रा माया तरवारा री घारा 
उतार मर विजय पाव (रक र) देखो ! दुसमणा री सेवा वधती थकी आय 
रयी है 

(१) 


रतनकुवरी---(अचरज भरय स्वर मे) पटमा ! देख ! ओ कोई आय 
र्यो है? बब्यवत ! मार्चों सभाक्त ल भाव कोई हुव बच र जीब्ता नहीं 
जाब्रणा चाहीज बढ्श्नत ! दाता रो सदेस चार दिन सू नही है ? काई हाल 
है. कोई पता नी 

बल्ब्रत--(सशय भरय स्व्रर मे) बाईसा ! अतअन्नदाता रो ईज आदमी 
हुबला ! 

रतनकृब्ररा--(अेक तोर चलाव तीर र गिरण री आवाज आधघै वीरता 
भरत स्वर-म) कुण मानत्री है ? स्क जा ! 
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लजनवी--(डरयोडी बोली-म) ज नदाता रो सनेस भायो हू बाईसा | 

रतनकुबरी--(अचेरज भरय स्पर मे) सतेस (क्रोध भरय बान-सू) सदस 
लायो है ? बात दे बठ सू्‌ काई सत्स है? 

जेजेनवी--(थाड साहस भरय स्वर मे) गुपत सदस है घाईसा ! सगढा 
न सुणाब्रण रा बानी 

रतनकुव्री--(कांथ भरय स्वर-म) घूत ! (तीर चजावण जर मीटी 
बजात्ण री आत्राज) 

मिपाही--हाजर हू बाईसा ! 

रतनकुब्री--(फ्टकार र स्थर म) पकर नी इण धृत न म्हार-्मू छक 
बरणिय इण यज्ञन न वताय दा के इण दुग रो अब अक पत्थर जाग है छक 
बरणिय-त काई हड मिल इण दुंग म॑ जसब्रत ! बताय दा इण छल्ियन्त । 

(राजकुब्ररी अर दूज सनिका री आग वधण री पग धुनी) 
(४) 

द्वारपाऊ---सम्मा ! ब्वार्टसा ! जेब अरज है ' 

रतनकुवरी-(हटता अर प्रससार स्थ्षर-म) जाग रया हो आप ! आप 
भाय ईज तो दुग रो भार है आप राजी तो हा ? का वात है ?ै 

द्वारपाछू--(धीर घीर वात करण री चंष्टा) जाज आाधीरात-न यत्रन 
सैनापति मलिक्कापूर इणी रास्त-सू दुग म आजा मातीमहत र आगआकी 
साकडी नांत् र दोया कानी मारचों लयर सग्रत्ान पकड़ लक्षण रा खरा 
इतजाम कराय दीजा बाईसा !' (हस र) सोनों देन्ण रो वायटों करग्यो है 
क्तोक' खरो उतरला देखणों है 

रतनकुत्ररी--(वारता भरय स्व॒र-म) सावास ! संगढों प्रबंध हुप जासी 
चाबासा ! आप आज मेहमाता न भेज दिराया भाटा सरदार घणी रूडी 
मिजमानी देसी दुसमणा-न 

(आग वधण री पयग घुनी) 
(४) 


पटमा--पूरा सात दिन बांतग्या वाईसा ! आप आाख ई भेछी नी करायी 
आप नींद क्रातों! सगढ्ा सरहार दुग री रिच्छा कर लसी ? अब ता लिन 
रा ई उगाह्ा है बाईसा ! 

रतनकुवरी--(विस्व्रास र स्त्रर मे) पतमा ! तू नी जाण जीवण-मरण र 
इण शणा मे वीद पी आय सक पदमा ! समरभाम मे जक-अेक भूल रा कित्तो 
मोल चुकाणों पड पदमा ! तन नी भालम । जद ताई संग्र्ी यवनन्सेता त 
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खाड़े री घार नी उतार टू जद ताई इण आख्या म॑ नीद नी आवला, पदमा ! 
नी भाढला नींद तो समद्वी यत्नन-सना-नै सुव्राय र ईज आमी 
[धीमी धीमी पग धुनी अर वाता री अवाज ] 
(६) 

सेनापति--मावास द्वारपाछ ! राजपूत वायद रा घणा साथा हुव. चालो 
अव आगे रा रस्तो वताय दो काइ लेर है ? 

द्वारपाछ--(विस्वास भरय स्वर म) बाकी सानो कठ सेनापति ! 

संनापति--(विस्तास-सू कब्र) मिल जासी द्वारपाक्त | सगक्को सानो ई नी 
पद अर इनाम भी मिलसी पण म्हारै सार्ग चाल र रस्ता ता वताय दा देखो 
कोई आय ती जाते? 

[थली निक्‍ाक्रण री जाबाज रै साथ आग वधण री पग धुती सुणीज है 
अचाणचवक' पगा री आवाज बद हुआ अर वूदण री आत्ाज क्षात्र सार्ग ई 
घणाक्श भादपिया र भेछा हुवण री पग घुनी ] 

संनापति--(अचरज भरय स्वर मे) हरक चात ते नाकाम क्रणिया अ 
राजपूत रण-सूरमा हांत्रण र सार्ग-साग हरेव' छछ सू पूरी तर॑ वाकफ है. इणा 
न जीतणों घणों मुसकल है माहमद ! घणों भुसकक्‍ल ! 

माहमद--(निरासा रे स्वर मं) खुदाबद ! अब ता आपा सगकछा इण 
दुग म कट हा सम्रव्यी वात माथ पाणी फिरग्यो खुदाबद । 

(७) 

'रुतनकुन्नरी--(वीरता भरय॑ स्त्रर म) सावास जसक्रत ! सावास सेना 
पति ! समर भाम मे रजपूता-सू सामना करता थाकम्या अब छ् रो रस्तो 
अपणाया धाखो दणा चाया | सनापति ! जिया रजपृत जुध म कटणा जा, 
व सोन र लाभ म आप रा अर भाप र देस रो नास ना कराबला छछ अर 
बल्लव-सू ना जीत सकोला सेनापति ! नी जीत सकोला  जिण राजपूता जाप री 
जान-भान अर भातभोम सार मरणो विचार राख्या है वे इण तर जीत्या नी 
जाय सक संनापति बाला काई खातरी करू ? जसवत  सगरहा र हाथा 
नागोरी भ्रणा पराय दा 

[हथकडिया री आाव्ाज सगव्य र हाथा म हवकडिया पड है ] 

जसन्नत--सिपाही ! सेनापति न ऊुयूण बुरुज म अर दूजा-न वाच-नाक् उतत 
राद बुरज भ बद कर'र चावी लाय दो देखो किणा तर री तकतीफ नही हुआ ! 

[िगछा र चालण री पग्र घुनी हैं साग साग हथकडिया दी जयाज ] 

रतनकुवरी--(नम्नता र स्व॒र मे) जसब्रत ! समत्दी सना-साश रसद रो 


पृ 


प्रयध तो पूरों है? कोई कमी तो नहीं आय रयी है ? सगढछ बदिया-न रसद 
मिल रया है ? 
जसब्रत्त--(थोडा रुक र) ठीक ई प्रवध है पण 
'रतनकूवरी--पण काई ? जे कमी हसी तो ओेक वखत भोजन करसा 
संग बदिया-त बरावर खुराक मिलणी चाहीज ! जसब्नत ध्यान राखजे । 
(घोडा र टापा री अब्नाज) 
(८) 
गुमार्नसभ--[विजय र रत्नर म) खम्मा बाईसा ! अ-तदाता री विजय- 
सार आप-न वधाई है शाही सना-न अनदाता खदेड र मात्ठत तब' पांचाय दी 
है आप जिण वीरता-सू दुग री रिच्छा करी आनदाता धणी घणी वधाई 
भेजी है 
[वात न बीच मे कार र रतनकूव्री आप रो हार उतार हार उतारण री 
अक्वाज आकज्न ] 
रतनकुनरी--(घण हरख-सू) गुमान्सिघ ! ओ लवी बधाई म स्टार गछ 
रो हार आप सगक् भाटी सरदारा-ऊपर घरती-व घणो घमड है भा दुसमणा 
री सेना आप रो सगढ्लो छठ जर वेछ अजमाय लियो पण काई मजाल क दुग 
रो कार ई खाड़ी हुय जाश्न ? (विजय र नगारा री अव्नाज आव है) 
गुमानसिघ--(प्रसउता र सत्र मे) वाईन्सा ! दखाप्ा ! अनदाता सगकछ 
सरदारा-साग विजय घजा फरावता पधार है 
[अचाणचक ओके अजनबी रा आक्रणो ] 
(६६) 
अजनवा--[नम्रता र चना मे) सलाम महारात्रह साहुब  जहापताह 
बादाह-का दस्तान्नज पेस हा ! 
रतनसिघ--(क्रोध भरय भाव-सू) पदमर्तिह ! देखा | यत्ननसाह री फेर 
कांइ मसा है ?ै 
पदर्मधाध--(हस र) सबि-पत्र है अवटाता ! सतापति सलिक्काफूरल 
छोड र सधि करण रो वाल्साह सदेस भिजवाया है आनतदाता ! 
रतनसिध--(राज्याचित गभीरता-सू) पत्मर्सिंघ | यवन-सेनापति-न म्हारे 
सामन हाजर करा (पतमर्सिघ र जावण री पग घुनी) 
(१०) 
मविकवाफूर--(गर्भीरता-सू) सलाम महारावक्त साहव 
रततर्तिघ--(स्नेह भाव-सू) सनापति ! युद्ध री वेला-म काई पतो नहां लागे 
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सके के कण री खातरी किण भात की जाय सक॑ रतना सू जाप री खातरी 
मे जरूर भूल हुई हुवैला काई तकलीफ हुइ हुवे ता ध्यान ना दिराया, अब 
आप म्हारा महमान हो सेनापति 

मलिक्काफूर--(घणर्ण हरख-सू) महारायक्क साहब !' राजवुमारी वीर 
छत्राणी # नी देवी है देवी | आप ओक वखत भाजन वर भूखी रेय सग्रत्दी सेता 
ने अर राजबदिया ने पूरी तर रसद दी श्राणा रा वाजी लगाय दढ्ुग री रिच्छा 
करी जद ताई इण प्रकार रा रणवका राजपूत अर छनाणिया धरतो-माथ 
जीवे॑ साथ कव्‌ महारात्रक्त साहब | कोई दुसमण इण भोम-माथ इधकार 
करणो ता दूर, आख उठाय र ई नही देख सक महारात्रेव्ठ साहब !' मै जलम 
भर राजकुमारी रो अहसान नही भूल सकूला 

रतनर्सिघ--प्रेम भरय बोला म) सेनापति ! यो लख़ो प्रमोपह्ार (दाना 
कानी सू रण वाजा री अवाज ) 


पश्र 


बोचिया--उण सू भी को डरू भी जीकब्रण रो साथो निचीड है--मत्यु , पण 
थ कुण हो ? सीरथ जात्री तो कौनी 

ना स्वामीजी ! हु तां जेक' लेखक हु अठ फिरनो फ़िरिता आयग्यो 
धणों चाखी अर भात जागा है यातिक सगरा र भी” भड़वक जर थाकत सू 
भठ जार मन किततों वेसी सुख सताप पाव है जो अठ सू जावणो ही नहीं 
च्ान्न 

फर घणी बाता हया जासर स्वामीजी म्हारा मित्र वणग्या म्ह हमश 
मितण लागिया 

(२) 

जक' लिन म्हें मनसा दवी र दरसणा सार टुरिया म्हार साग म्हारो 
भायला गत्ररीशकर हा मनसा दवी डूगर भाध विराज है रस्ता घणा 
दांरा छित छिन मे मत्यु री आशका मिदर पर पूरणणिया जद विचारा के ओजू 
अठ नहीं जावा किसी दारी जाता है! 

मह सास खावण लागिया उण बखत म्हारी निजर स्वामाजी माय पडी 
तुरत कल जाय-न महा जोगा वमस्कार वियो व सुब्झा न थातिया--फरमात्रा 
लेसकजो ! क्या हां? 

चोसी तरिया हू स्वामीजी | जा मनसा ठयी मन री रक्िया पूरता जह 
पूरता प्ण मारम मे मरणरा भात्र ता घणा सूघा हुयग्या हा कित्तोदारा 
मारग है 

स्वामीजी म्हा ते अक खुण भ जेयग्या उड़ व महा र साथ बस ग्या गहरी 
मृत सामने हरिद्वार सी वायी-लावी दूगरिया हे सगा री आटी टेटी धारा दीस 








मुछकिया--मुमझुराय | पसरा-फ्वा | जाजू--फिर । अगाचे--आग । 
आये ग्या ह--ना ग्य हैं चतेआब हैं। मट देसी--तुर त। चमकिया-- 
चौंव। निधांड--सार | कॉी>-नहीं। उाखी--जच्छी सतर/ जागा--जेगह 
स्थान । थाबता--थकाब्ट | वसी--बरगी विशेष जधित। 

२ टुरिया--चत्रे रवाना हुओ। साग--साथ | भायवा--मित्र । डूगर 
मॉय--पटाड़ पर । दारा-नकतिंत हुगम। छित--क्षण। पूणिया--परुच । 
आजू--फिर रक्तिया--रत्रिया आनेट के मवारथ। पूरतवा-पूरी करगा। 
सूघा--सस्त । सुणा--कावा । धर गया--यठ गय। सुन--भौन (का स्थिति) । 
डगरी-पहाडी । 

ऑतीरिटा-टटामटी । हॉसे रा हा-हटिस रही थी ॥ जीभ पासा-- 
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रयी ही आम पासी निजर “हास-न स्वामीजी क्व्रण लागा--तू लखयः है, तने 
ब्ेषः कहाणी सुणाक--साची वहाणी तू जाणतों हुम्नसा के इण अनास्था र 
जुग में जद नास्तिकता रो जार है मिनस अब बूडी खुशी र लारे गलो हो 
रया है, योथो भागब्राती कर है आप रे लोगा र वीच म॑ रयन्‍न खुट ने 
पिछाण कोनी , अणजांण वर्ण, तिलावी र नाथ-ने खुली गाछ्िया वाढ, उणा 
रो मरियोड ताईरो ८ाका वर दियो अडी वखत माय म्हारो जनुभन्न है, 
इण सूनवाड़ रै तप रो निचाड है क अब' अजाणी अदीठा हस्ती है जका आपा 
लागा रो हस्ती री खिलाफ्त-म है, जजी आपण सीव' माथ चालत जीतव्रण भाय 
कुचमादा बर है आहडी पसरे है वा सगती कुण-सी है ? घणा दिना री घादाई 
मधाई र पछ है समभियों है वा सगती है ईदन्नर--उण न भलानही कुदरत 
क्व्रा, भला ही आत्म शक्ति पण हूँ उण-ने ईश्कर-हीज क्टूला--जकों आपा 
री काया रै पीजर माय विराज हैं जका चेतन है उण में विराज है , अर 
उण रो अमोघ अस्त्र है मेत्यु 

स्थामीजी गमीर हुयग्या आग वालिया--आपा-न अठ जी सुख सो ती 
दीस है जका फुठरापो दीस है जका चोखा चोखा मनन मांब्रणिया चित्राम 
दांस है थ सगका कोश चिलकारा है छिन मे अटीठ हृवणवाह्ला है हिय री 
आरिया सू जांब्ो, था न रिंद रोही ही रिद रोही हीसैला इण सुख माय कारो 





आकाश बो ओर (अध्न पादव)। साधी--सच्ची (सत्य, सच्छ)। जाणढो 
हुृबला--जानता होगा । अनास्था--अथ्द्भा श्रद्धा हीनता | कूडी--भूठी | 
लार--पीछे । गैलो---वावला (प्रहिल)। थोथी--निस्सार । भागवानी--सप नता 
भाग्यशालिता, >पने को भाग्यशाली समझकर तदनुवूल यवहार । रय नै+- 
रहकर | पिछाण--पहंचानता है । अणजाण---अनजान | भरियोड इ०--मरने 
तक फा। टाको--मृत्युभोज मरणोत्तर क्रिया। अदी--असी | सूतवाड-- 
भूुयता निजनता। अजाणी--अचात । अदीठी--अहृष्ट । हस्ती--(१) सत्ता, 
शक्ति, (२) अस्तित्व | खिलाफत--विरोध | लीक साथ चानत--सांध 
चलते । कुचमादा--/रारतें । आडी इ०--सामने जाती है सामना करती है 

आगे बढन नहीं दती । सग्ती--झववित । घोटाई-मथाई--माथापच्ची सांच- 
विचार । दुदश्त--अइति । भला ही--चाहे । जको इ०--जो कुछ भी चेतन 
हैं उस सब म । अमाघ--अचूक । सुख-सोवता--सुख चाति । सुख--स्वस्थता । 
दीस है--दिखायी पटती है। फुठरापो--सुलरता अच्छापन। मोब्रणिया--- 
मोहन वाल । चित्राम--चित्र १ सगव्वा--सारे (सक्‍ल)।॥ चितरकारा--चमक | 
अटीठ इ--अहृश्य होने वाले हैं । जातब्रा--_खो  रिद रोही--घोर अरण्य 


प्रद 


दुख दवी-दुब है आणद मे पीडा है आ पीडा-हो इसी चीज है जका कदई नहीं 
मर--जमर है अजर है इण री जाट पौर चोसठ घडी री अनुभूति-हीज माणसा 
जल बतावजा क जीज्रण बकारथ है वृथा है वार दंह मिदर रो ईश्नर जागवा 
जद था न जीवण रै निचोड रो ग्यान हुवला क मत्यु सगछा सू बसी पौंचब्राछी 
है दुण मत्यु रो ग्यान हीज जीवण रा सत्य है 

स्त्रामीजी सदसू थम ग्या फेर थाडोकः हस र कक्ण लागा-उपतेश 
दब्रण रा सभाग्र पडग्या है--हू तन ओके कहाणी छुणाव्ता हो मिनख न ईदन्नर 
किया नाच नवात़ है उण री कहाणी ता सुण क्हाणों सुण 





कोरो--खालिस । जजेर--बूद्ध नही होने चावी। आठ पोर चौसठ घंडी-- 
दिनरात | जागला--जागेया | निचाड---सार, रहस्य । वेसी--अधिक । पौंच-- 
पहुंच, सामथ्य । खटसू---मेकाअक' | थम गया--ठहर गये । घोडोक--थाडा 


सा 


लालजो 'र होरजी-को कहाणी 
( लाइ-क्या ) 
[ सग्रहकार--मैकालिस्टर ] 


[ तालजी *र हीरजी की कहाणी एवं लाव-ब्था है। इसम रूप परि 
वतन, वेश-परिवतन दवो-सयोग आदि वयानव रढ़िया का सहारा लिया गया 
है। ठगा की बस्ती और उनके लोक व्यवहारों वा चित्र यथाथ बन पडा है । 
राजस्पानी लोबसस्दृति वी वर्द विशेषताएं इस बया द्वारा सूचित होती हैं | 
इसबी भाषा जयपुरी ह। यह थ्री मैवालिस्टर द्वारा सम्रह वी गयी थी और 
उनका जयपुर राज्य की बालिया व नमूने नामक पुस्तक से सकलित है। ] 


(१) 

शेष गूजर छो तीयी लुगाई करकसा छी चौको दिया पाछे गोवर-पीछी 
र जातो जी-न वा चूला-का आढ्टया में भेछा कर देती अश्या छ म्हैना ताइ 
भेढ़ा बरधा गयी फेर या जब दिन पीर चली गयी जर दो रोटी कर र 
ले गयी गला म थ्रेक भूकी व्यात्रर बैठी-बठी रोब् छी श्वा ओक' राटी ऊन दे 
दयी अर आप अब खायी 

उनका पाछासू ब्रो गोवर पीछी जो शा भेछा कर छी जो सिंड गयो 
भूजर-न जिद द की बुरी सडाद आयी वो सारा घर-त हेरधो अस भाई या 
कार्ट वी वास आब छे हंरता हैरता जद ऊ कय हात चूला-बा जातछ्या मे पड 
गयो अर ऊ गोबर न फेंक्बा जाग्यों तो ऊ गोबर मे अंक लाल लाधी लाल 
ले र वो आप के सासर लगाई कने गयो 

जिद ऊड़ सास रस गन्नार ई-गब्ार छा ई ब्रा न दिखायी जिद १ सब गूजर-न 
क्‌ छ--र बाबा ! याता कोई लाल बाकरों छ इन काई दिखाबा लाग्या ? 
जिद जा र अक वाण्या न दिखायी वाष्यू क छ--म्हा-न काई परख तू ता कोई 





१ जी वी--जिसकी | पीछीो--पीली मिट्टी । र जाता--पीछ रह जाता 
बच जाता। आलछ्था--ताक'। भेछझो--इकटठा । अइया>--स | पॉस-- 
पांहर। व्यावर--गरभिणी । वा--वह>>उसन ॥ उन--उसया। जिद>>जद 
जब तब । हेरयो--देखा । अस>-कि | जद--जब>>त्तव । जुगाई--पत्ना । 
ऊड--वहा | छा ई--थे ही । क छ--क्ह॒त हैं | वाण्यो--बनिया.यापी 











१९६ 


सराफ-न लंजार ऊन्तें दिखा गूजर ऊन सराफ-क ले गयो जिंद अक-न 
दिखायी दूसरा-न दिखायी, तीमरा-नत दिखायी अस ऊ को तो कोई ई सराफ 
सू मोल कोन हुयो जिद फेर ब्रो ऊ लाल-ने जे र जौंरी-वाजार मे सेठ 
सऊबकारा भे॑ गया सब सेठ-सऊकार भेढछा “है गया अस ऊ-को मोल तो कोई- 
सू ई कोन हुयो पण ज्वा मेन्‍्सू जेक लख पती सऊकार छो जी-क कोई बेटा-नवटी 
कोन छो ब्नो वोल्यो कछ---भाई । इ को क्यू मोल सू तो आधर# न पर तून्सू 
जितरो घन चाल उतरोई छकडा जुपा'र लज़ा अर या लाल मरहाने दे जा, 
म्हा-क तो या ई प्रेठा छे 

सो सऊकार ग्रूजर न जित्तो ऊसू घन चाल्यों उतरो धन दे र बा लाल 
ले लोनी अर जापका भ्टैद म पालणू घला र ऊ पालणा में ऊ लाव-न बठाण 
दीनी अर सठ र सठाणी दायू आता र जाता ऊ क भोटा द सो बा जात छ 
म्हैना ता गूजर-क रही छी अर तीन म्हैना अब सऊकार-क रही सो अइया 
पूरा नौ म्हैना मं ऊ लाल को तो पुत्तर ब्है गयो अर ऊ-को नात्र लालजां पडया 
सऊकार सब बडान्वडा पिता न अर जोस्या न बुला र॑ या पूछी अस इ लात 
को पुत्तर कत्या 'हैगा सब पिडत अर जोसा बोल्या-यो तो फोई वडा पु न को 
दरताब छ जिद सकऊकार दखीस मैं तो काई ई अस्यो पुन कान बरधो भेर 
गूजर-क ठीक पडायो जिद गूजरी खया--और ता मैं काई ई पु न कोन करभो 
पण मैं पीर गयी छी जिद लेक भूवी यावर व गला म जब रांटी तो दीनी 
छी जिट फेर या सुण र पिंडन अर जोसी बोया--ई पुणत का परताव सू इ 
यो लाल का बेटो है गया 

(३२) 

ब्ो अब घडो बघधता पलका वध्यां अक दूसरा सऊकार के छा ओेक बाई 

जीं-का नाव हीरजी छो जद हीरजी जर लातजी दो या क सगाए 'है गयी 





ऊ--उस। जौंरी--जौहरी। कॉन-नहीं। आवई न--है हां नहीं। 
जुपा र--जुतवाकर | अस--सा पादपृति क॑ लिजे प्रयुवव निरयक धाल । 
पालणु---भूता । घला र--डलवाकर । बठाण--बिठा | भाटा--क्ूत को 
हिलान॑ वाला धक्का । म्हैना--महीन । पुत्तर इ०--पुत्र हो गया । जोस्था-- 
जाशियों (ज्योतिषा जाइमी) | कइया--क्स हा गया। परताव--प्रताप फ्ल । 
क्षस्पौ---असा । ढीक पडायो--पता लगवाया । भूवी+भूखी । 
२ घडा वबता *०--घडी म बढ़ उनना पत्र में बेटा  छा>न्‍ची । 


4५७ 


परण पणमंसर वी जसी मरजी हुई अस लालजी कया बाप सरग्यो सठजी का 
मरवा-सू वा-का घर मा आ गयी नाटारी अस लावजी अर ब्वाकीमादायू 
मीनत मजूरी कर र आप रो पेट भर सगाई वरथा घणा दिन «है गया जिद 
हीरजी-को मा जाणीम भाई ! जव सेठजी सू ता मर ई गया अर वा-क अब क्यू 
आयजैन्‍्साथ असभ्षो होरजी की सगाई दूसरी जमा बर दीनी कोई सजोग-स्‌ 
लालजा ऊइ जोसी वी साहू पढवा जाय छा जड हीरजी पढें छा पण हीश्जी 
वयूवः लालजी की सुरत पिछाण लीनी वा लावजी-न सब हाल-हव्नाल पूछा 
अर मन म जाण गयीस या-ता म्हारो वीद छ जिद ब्रा लालजां-ने क छे---ध इ 
भांदी-का सू था दोयू मा-वटा-क ताई खाबा-त ले-जाबो करा अर थे रोजीना 
पटवा आबो करो 

थाडा दिना पाछे हीरजी-को ध्यात्र स्पगा ऊ दिन तोरण भारवा पाछे 
हीरजी सर लालजी दोयू मरदाना लत्ता पेर र घोडया माल चढ घोडचों 
नचावा लाग्या जिंद जात-का तो जाण--भाई ! भाडा-का छे अर माडा का 
जाण--भाई ! जान-काछ बे ता दोयू नाचता-नाचता कोसा निकत्ठ गया 
दिन ऊगता ई व्रा का हेरो माच्यो जोग-बाग हेरबा ने निक्‍क्च्या सोवाकों 
ता कोसा ताई पताई कोन लाग्यो जिद जान-का तो जनब्रास चल्या गया 
अर माडा का मा चल्या गया 

(३) 

वे जाता-जाता क्षेक ठग्रा-का गाव मे.पोचकर हात मूढो धोवा को विचार 
करयो ठग तो कोड लूटबा-ने गया छा अर ठगा वी लुगाया यान-दख/र बॉली-- 
हाय-हाय | आज कोड चल्या गया ? या वात हीरजी सुण लीनी जिद मन 





बाई--बहन यहा पुत्नी। नादारी--दरिद्तेता । मीनतत--महनत | करघा-- 
क्ये | घणा--बहुत । जिद---तव । आय न साथ--धन न वन । 

जगा--जगह्‌ । ऊई--उसी ५ साक्क--शाला, पाठशाला । जाय छा-- 
जाते थे । जड--जहा | पढ छा>-पढते थे (आदराथ बहुवचन और नरजाति)। 
बयूक- कुछ-ओक । पिछाण--पहचान । वोद--हूहा । बे--लाप । इ--इस । 
मोदी-का-सू--मोदी के यहा स। जे-जावो करो--ले जाते रहा। राजीना-- 
रोजावा। थाबो करो--आते रहो। रूप गो--स्थापित हो गया। तोरण 
मारघा---तोरण भारन के (तोरण मारना व्विह की ओेक रस्म है) $ लत्ता-- 
कपडे । मालें--ऊपर | जान-का--वरात के (लाग) । माढा-वा--कया-पक्ष 
के (मंडप) । हेरों माच्यो--वोज हुई । जदवासो---वरात गृह । 


१्‌ृर८ 


ऊडा सू आंगा न चल्या गया ठगा न घरे जाता इ वा-वी जुगाया वा-ने या-क पा 
सिनाया हीरजी-लालजी ब्रा न आता देख र बोल्या--तीर उठातों ठगा मन्सू 
तीन तो हीरजी-का तीर भू मरया अर तीन लालजी का सू मरया थक बाकी 
बच्चों सो वा-का घोड़ा लर आप-का गात्र मे आ र घो--न वाघ र आप भेव' 
घोड़ो ज*र वा-के पाउ-को-पाछझ गयो 

हीरजी अर लालजी चाल्या चाल्या अक वड़ा सर-वी फ्छस पौच्या जर 
उठे आप-का घोडा भो बाव दिया जर आप भी उतर पड्चा वी ऊड ई र॒माई 
करो हीरजी ता रसाइ करवा साग्या अर लालजी ऊ सर म चीज़ वस्त लंबा 
नग्रया क्ञों ठग आर क्ा-के धांडा वी लीद वीणबा लाग गयो अर हीरजी 
ऊनमैं वे छे--रे तू क्यू म्हा का उठा र ले जायलां काई ? जिद वे के छ--ता 
भहाराज ! मैं ता इ न वच र खावा को सलीको करूला सो हीरजी ऊ-त गरीय 
जाण र आप-क राख लीनू जब लालजी वजार जा र दाणा हाक्रा-न ता दाणा 
को साई दियाया अर फेर तभाद्ठी-क वीड़ा लवा न गया सा तमात्रण झानन 
माडा कर र बढा लोना हीरजी रसाई छाड र लालजी न हरदा आया जिद 
देख काई क लालजी तो मंडो हुत्रा तमालण-क वाया छ देख र उछटा ई चल्या 
गया 

ऊ सैर को राजा नार-बी सिकार खेववा-न रोजाना जाय अर हीरजा भी 
रौजीवा देखवां न जाय जेक दिन नह्ान्म जस्यों भारघों नारआ गयो सा 
घोई-सू ई का मरघों न जिद हीरजी जापनका धोडा-माछझा-सू तीर-की दर 


३ कोड--वहां । ऊंडासू--वहा से) सिनाया--भेजे । मरघा--मरे 
मारे गये । 

बच्यो--वचा । चात्या-वाल्या--चव चल चततैन्चतते | फ्छस--प्रवश 
द्वार पर। ऊ”--वहीं | वस्त--वस्तु | वीणबा--चुगने ओेवत्र बरन । व्यू-- 
बुद्ध । म्हावी--हमारा | जायलो--जावेगा । वाई--बया । सावालो++ 
भोजन का । सतीकौ--प्रवध व्यवस्था उपाय। आप-क--अपन पास | टाणा 
हाका--दान वात अनयिनक्रता । साइ--पशगी बातचात पवक्री करने वे लिए 
आरभ म टिया जान वाला अल्प धन या वस्तु । लियाया--# आय । मीछो-- 
महा ॥ तमोवण--त्तवातित । उछठा ई--वापिस हो। नार-का--सिट वा । 
नकां--आमपरास की भूमि से नाच वह भूमि जा प्राय वर्षा केपानी के 
बहने से दूर तक' लबीर वे रूप मं बट गया हो । भारधा--भारी । काई सू-- 
किसा से भी । धारा इ०--घाटे पर से तार वी मारकर । 
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ऊ सार-न मार नाश्या जिद राजा हीरजी-न बुना र क छे--रे भाई जुतान ! 
आ तू म्हाकी साथ रवा कर राजा र हीरजी जाय छा जिद राजा-न तिस 
लागी राजा ब' छ--बार पाणी चायज जिद हीरजी सीमा म स भेव' पाणी 
का सोसा वाद र राजा-नै पाणी पा दिया फेर राजा के छ--भार्ट | अब ता क्यू 
खादा-नै भी चापजे जिट होरजी सीमा मन्सू घाढर दा लाडू ता राजा-ने 
दीना अर हो आप खाया राजा राजी व्है र हीरजी न के छ--माई जुग्मान | 
तूनत चायज सा ई मात जद हारजी वा छ--जौर ता काइ भी ने साना-या 
सौ टहा राजीना चायजे छ सा राजा साना जा सौ टका तो राजीता कर 
दोना भर ऊ-न आप-वा बंटी परणा दीनी जर हीरजी बा नात्र लखटकियां 
जुत्रान पट गया अर राजा का भी सब वाम द्वा ई वरवा लाग गया 

फर बा सव जिनाब्रश-को तडाई बरामी कदे घाडानना वे काइ-की 
कद काइनवी अर पाछे ई-पाछ भीडाजी जिद सब सर-का मीडा आया भर 
तमातण-का मीडा भी आयो हीरजी ऊ भीडा-को डासे ताड र लालजी कर 
जीता फेर जापन दस जावा ने राजा-सू सोस मांगी राजा वा-ने नरा घन- 
दौलत देय र ग्ीख देय र विदा कर दीना 

हारजी र जालजी अर वा राजा-की वाइ तीयू चाल्या थोडी-सी दूर 
चाह्या र ेक नदी आगी ऊ नही-का तीर मात डरा बर हीनू फेर राजा-की 
बंटी ने ता डरा-वी चौकस वठा गया जर हीरजी अर लालजी आप का चावर 
नलेर नही में 'शवा-न गया चाकर-न ता कपड़ा सोलर त्ा-की चोकस 
वढठा दीनू अर आप दायू 'हावा-ने नदों मे धस्या अर हीरजी ता लाजजी 
ने वटी-देसा थे व चुभवया म निकछा अर लालजी बील्या--देखा हीरजा ! 
थे के चुभव्या मे निक्‍का सा हीरजी तो चुभवी मारी अर थो ठग लालजी 
“वी नाड काट र घड॒ पाणी मे रवा दियो अर मूडी-न कूचा म फेक र सब 





नाख्या--डाता । रबा कर--रहता रह रहा कर | तिम--प्यास (तपा)। 
चायज--चाहिओ । बार--अबार अभी। खीसा--खेलीता थला। सीसा-- 
पात्र । पा दियो--पिला दिया । कार र--निकाल वर । काई भा न--कुछ भी 
नहीं | टका--रपय ६ परणा दीनी--विवाह दी॥ कल द०-कक्‍्मी किही 
की कभी किद्ठी की । सर-->ाहर | सीख--विदा । नरा--बहुत । विदा कर 
दोौना--रबाना कर दिये | वाई--बटी । नदी--तदी । आ गी--आ गयी । माह्- 
ऊपर। चोक्स--चौक्सी चौकीदारी में । वठा--बिठा। दखा--देखें | चुभवी-- 
डुबकी । नाइ--गदन गला। मूडी--भाथा । कूचा--अक पौधा । 
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माल मता लय र भाग गयो हीरजी निकछ र देख तो चाकर भी कोन अर लात 
जी भी कान निकछया लानजी है ता निकछ ! सो होरणी अर राजा-बी बाई 
दा थू रात्र अर विलाप कर अतरा ई म महादेब्जी अर पारबतीजी मिरतलोक 
में आया सा महात्वजी ताक्सई गे चालो अर पारवतीजी क ई गल 
चालो फंर महादेतजी अर पारबतीजोी ऊ नदी-क्न आया जिदे पारबताजी 
हृठ करया अक भ लुगाया क्यो रार छ ? यान्‍्त काई दुख छ ? या का दुख दूर 
कर र मैं तो आगा-न सरकू ला महादब्रजो क छ--पारवरतीजी ! थ बातक्रा 
हुया छो अठ तो सवी दुखी छ वुण-कुण की दुख-ताई हठ कराला अर कुण 
बुण-को दुख दूर करोला पण पारवतीजी ता जेक मानी ने अर बोल्या--महाराज 
या का धणी-न सरजोब्रत कर र या-का दुख मेटोला जिद टी मैं तो अगाडी पर 
धर ली जिद महादेव॒जी घड तो पाणी म-सू काढयो अर माथों बूचा म-सू 
लेय र आागछी-को छाटा दीनू दताई लालजी सरजीज्नत है र बठ गया फंर 
मद्दादेवजी अर पारबतीजी तो चल्या गया 
(४) 
जर हीरजी र राजा की वाई लालजी-ने लेर डेर आ गया ऊडजार 
“हाया घोया अर रसोर्ट जौम र बठया वाता कर छा अतराई म रात पड गयी 
जिद बाल्या ता व छ--अब रात रात तो जड ई रस्या अर दिन ऊगता ई चल्या 
चालाला अर ऊ राजा वी बाई न हीरजी आप-को भद खोल दीनू जर कही-- 
भाई ' मैं भी थारी भनाऊ लुगाई ई छ, अर य आपणा दो“या का धर घणी छु-- 
सो दस चाल र आपा दो यू ई या-सू व्यात्र क्र लस्या ता राजा की बाई क छ 
आछया प्र तीयू ऊडा-सू चाल्या चाल्या अैेक उजाड़ बंगान वन से पोच्या 
ऊ डा-सू चालता चातता ऊ ठयान्वा यात्र-को फछस आया ऊड़ लक्खी 





मात मता--धा हतौजत $ कान-नही (है) | ह व तो--हां तो । अतरा ई 
मं--इतन मे हो | मिरतलोक-मत्यु ताक मत्य-लोक'। क स--कहत हैं कि। 
अक--कि। आग्राज--आय को । सरदकू ली--सरदू ग्री चलगी। वाज़दा-- 
बावले (आदराथ वहुबचन और नरजाति) । माना न-नही मानी । सरजीव्त 
+सजीबित, जीवित ॥ जगाडौ--जगे । छाटा--छीटा | हब र--हाकर । 

४ अर--और | रात रात--रात भर। अड ई--यही । वनाऊ --ताई 
समान । यये | घर घणी-धर + मालिक, पति ) देस--स्वदेश । आाच्छ यो 
“अच्छा | बेगान--निजन १ 
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विणजारा-को टाडो पड यो छो लक्खी विणजारो ब्रा नै देख र वा छू--माई 
मानवीओ ! अड तो था-न मार नाखसी यता ठगा-का गात्र छअर अड भेकः ठग 
की बंटी छ जो सकड या-न मार मार र वा का धन खास लीनू छे हीरजी अर 
राजा-की वाई यथा वात सुण र डरप्या लालजी-नै को छ--म्हाराज ! अडा-्सू 
बेगा चाता पण लालजी क॑ जिद आ गयी का छ--म्हे तो ऊ ठग-वी बंटी-ने 
देखस्याँ अक वा क्सीक' छ लालजी हीरजी-न अर ऊ राजा की बाई-न व छ- 
थे मरदानू भेस कर र आगे चाल र फ्लाणा गाव म उतरो मैंबी आऊ छू 
सो हीरजी अर राजा वी बार्र दो यू मरदाना साग कर'र घोदा माछे घट र 
ऊ गात्र-न चाल्या जी की वई लालजी कही छा अर लालजी ऊ्डईर 
गया 
अब गात्र मे ऊ ठग की वेटी-न ठीक पडयो सो ऊ को बाप भाई लालजी 
कने विणजारा का टाडा मे आया आर का छ--बाबा सा ब ! थे तो म्हा-की 
बाई-न परण रई छोड गया अब तो घरा चाला जर मिजमानी जीमो सो 
लालजी जाबा लाग्या जिद विणजारों वा-न दो-तीन तो विणजारा साथ दीना 
अर क्षान मिखा दीना अक थे रात-न म्हैल पधारो 'र ढोलणी-माक्त चढा जिद 
चैली ढालणी-को पलल्‍्ला हुघाड़ र पाछ बठज्या लालजी गया र जीम्या चूट्था 
ठग-की घर जव्राई न गीत गाछ गाया पाछे दिन आध्यो जिद म्हैला पधारधा 
ठग-की बेटी ढालणी विछायी र क्ही--बठो लालजी जा र ढोलणी उपर चढना 
लाग्या जिद ओेक कूट उठा र बठघा जिद दख तो नीचा न थ्रेक खाडा मे 
कोयला भगभगाव छ ठग-की बेटी जाणी अब ई -न तो ठीक पड गयो दूसरी 
डढोलणी विछा र मो गया दिन ऊगता ई लालजी तो उठ र विणजारा का टाडा 





ऊडा-सू-बहा से । फछस-प्रवेश द्वार पर। लवखी विणजारा--लक्खी 
बेजारा। टाडो--बला का समूह। मानत्रीओ--मानवा । अडै--यहा । नाखसी 
“-डालगे। सकड या-तै--सक्डा (लोगो) का। खोस लीनू--छीन लिया । डरप्या 
“डेरपे, डरे । अक--कि । क्सीक--# सी ओक क्सी। मरदान--मर्दाना। 
भेस--घेपष । साग--रूप परिवतन बेच घारण | माकत-ऊपर । दीक' पड यौ-- 
पता लगा $ कल--पास । परण र--याह कर। घरा-घर में । मिजमानी 
जीमो--महमानी के (भोज) जाम । म्हैल--महतां में। प्रधारो--जादें 
(पद धारण से) ! ढोलणी--पलग[(डो) । पत्ला--पल्‍्ला। हुघाड+-उघाड 
कर खालकर उठाकर | पाछु--बाद म। जीस्या चूट्या--जीमे जूठे (भाजन 
समाप्त क्या) | आाध्या-अस्त हुआ । 
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मे आ गया हात मूडो घोगा-न गया अर ठग आपन्यी बटा न क छ->काल न 
ता आज सहा 
(५) 
दूसर टिंने लाजजी फेर ठग-क घर जाया लाग्या जिद विणजारों क छ-- 
भाई | आज थारा प्राण जासी लालजी के छ-देसो मैं वो ऊ प्राण लवा- 
हाछ्ली न ले जाऊ तो-ता म्हारो नान लालजी सो लातजी ठगनव घर गया 
अर रसाई जीम चूठ र॒ रात पडार म्हैद पधारभा अर चौपड-पासा खलबा 
लाग्या जिद जालंजी ठग वी बटी-न के छ--भवत्री आदमण ! त न अब वात 
पूय, छ जक जा य अतरा मिनस विणास्था छे था का पाप कुण-न जाग छ या 
बात तू थारा वाप न पूछज ग्रा व छ--आच्छपा ! जिद रात-त ता क्र सो गया 
अर टिन ऊगता ई लाजजा तो हात मूडा धावा-न ऊढ/र विणजारा का टाडा 
में चल्या गया 
ऊड रमाई त्यार हुई रमार् ह वती बगत ठग की बेटी आप का चाप-त के 
छ--हादाजा ! मैं थान अब वात पूछू जस जो मैं अतरा मितल विणासू छू मा 
को पाप पुण न लाग छ बाप व छ--बटी ! कर जान ई लाग छ तू था बात 
आज बदया पूछी ? बटी क छ--ना दादाजा ! मैं ता या इ पूछी छ रसोई जीम र 
दिन आध्यो जिट तालजी फेर म्हैद पधारघा वई जार चौपड़-पासा खेलवा 
लाग्या जर लालजी पूछी क ४--भली जादमण ' काल म॒ तू न वात पूछी जी 
क्ोथारा वाप साई उत्तर दीनू वा क छ--महारो बाप कही स--बेटी | कर जा 
मईईलागछ जिट लातजी ऊ-न क छ--वावढी ! तू क्या जतरा पाप वर छ ? 
दख्य थारा पाप कोई-बी बटाव़ न य थारा वाप भाई पाप ता था२ क्‍न बरात्र छ 
जर माल जाप उडाव छ मान तो सब क वाट आ जाय अर पाप तू-न अक्ती न 
ई लाग सोतू राम वा घर म आगा न काई जुवाब दली ? दख थारो सम्ो बाप पु 





कूट--काना | काई इ०---जया देखत हैं कि । खाइ---खडडे। भगभयगात्ष-- 
जल रह हैं। ठीव' पड गयो--पता लग गया । मूडो--मुह । त तो--नही ता। 

४ ऊ--उस। लवाहाछो--जनवाजा | चौपड---चौसर का खेल । आहमण--- 
आदमी की नारीवाति। भली जात्मण--भलां मानूस । अतरा--इतने । मिनख 
मनुष्य । विणास्या--मारे (विनाटा से) | छृती इ०--होदे वक्‍त । कइया--केसे । 
याई--यो हा अस हा । जी-न ई--जिसका ही +>उसी को । जिद--जब तंव। 
बाट--हिंस्स मे । अेकक्‍्ती--अफ्रेली | आगा न--जागे वाद मे जावर । जुन्नाब- 
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तू न या क दीनी अर थारो सगी कोने हुयो सातू तो आपणे देस चली चाल, 
ऊड सतखण्या म्हैला-म तो रवो कर, खूब घन-दौलत भोग विलास अर चन कर 
उग-की बेटी कै छु--या ता साची छे, चालो, वार ई चल्पा चालो सो ठगनवी 
बेटी आप-का बाप का ताछा-ब्राछा तोड र खूब घन-दौलत काढर गाठ-ब्राठ बाध र 
त्यार ब्है गयी अर बाप-्का सारा मे जार ओेक ऊटडी ले र, सब ऊ-क साठ 
लाद र, जाप अर लालजी दोयू बठ र आधी-का ई चाल दिया 
दिन ऊग्या नरो दिन चढ़ गयो जि ठग बोल्यो क छु--आाज बेटी जवाई कोन 
ऊठथा ? जा र देखे तो ऊड ता कोई बंटी न जव्ाई जिल ठग क छ--बेटी आाछू या 
दगो दियो अर ठग बेटा न हलो पाड'र व छ--देखा, वेगा-सो ऊठ'र देस--जे 
ऊठडी कसी छ जर कसी कान ऊ ठगनक दो ऊठटडया छी अब तो सारा दिन-म 
साठ कोम चाल छी अर ओक डोढ सै कोस चाल छी जिद वंटा क छे ऊ टडी ता साठ 
बास हालछी गयी छ, डोढ स॑ कोस हाव्ठी तो वधी छ कोड थधेरा म ऊ-क भोक्त वा 
हगा गा युण र बाप के छू--ता बता । क्या-वी फिक्र है कार चाल ल्याद्य सा 
ब्र कू ची कर र वाप-वेटा दोयू चाल्या लालजी-बी अर ठग की बंदी वी ऊ टडी 
थोड़ी इ दूर रही अर ठग-की बंटी लालजी नै क &--या यो । म्हारो तो बाप 
आ गयो वा देखो म्हा की वडी ऊ टडी अरडाव छ जिद लालजी बाल्या--तो अब 
काइ करा ? वा व छ-थे ता ई वड-का डाठ्या-क लटक जावो अर मैं हाय घोढो 
करू छू अस म्हारो वापर भाई ता था-न पकरवा न चडैला, म भट ऊ डोढ 
स कास-की ऊ ठडी माद्ध सव चीज वस्त मल र चढ जाऊ ली अर थे लटका जी 
डाह्ठा-क नीच लीयाऊ ली, सा थे ऊ क-माछ ध्रदेधाज्यो अस आपा तो लबवा 
ब्हाला फेरस क्षा-क कक्‍्न साठ कोस की ऊ टडी र जायती सो आपा हात आत्रा 


जवाब | दला-दगी | सगी---साथी । सतसण्या--सात खड) वाते। रबो-कर- 
रहती रह सदा रहना। वार ई--जभी। ताव्ठा वाह्ा--ताले वाल । नोरा 

मे--बाड़े मं । आधी का ई--आधी रात का ही | नरो--बहुत । कोई इ०-- 
न कोइ बेटी न कोर्ट जेंवाई। ऊठ'र--उठकर । क्सी--कोनसी। हाल्ती-- 
वाली | कोड--कही | भाठ--धोखें म। क्यो वी--कुछ भी । 'बार इ०--अभी 
चलकर (पकड) लेत हैं। बूची कर र॒या ल्यो--यह ला व्रा--वह। अरडामश्रणा-- 
ऊट का बोजना टाढ्ा--वडा डाली। हाय घाडा--रोना चिल्लाना, हाय 

हाथ करना | जस--कि । ऊ--उस | लीयाऊजी--ल आऊगी। लबा 
ह ब्राला--लबे हागे चल देंगे। फेर स--फ्रि तो । लुम गया--लटक गये $ 
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कोने सा जालजी तो घंड-का डाछा-क लूम गया जर ठग की बी चिल्लामी 
क्छ--दादा जी ! वगा भात्रो मू न बाछुबो लीया जाय छ यासुण र ठग क छ॑ 
दी | आया ठग जर ऊ-को बेटा जा र लालजी-न पक्डवा-न वड मात 
चढ्धा अतरा म वा स सब चीज वस्त ऊ डोढ स कोस-की ऊ टडी मात मेव र 
जाप ऊ माक्त चट ऊटडी-नै उठा र लालजीन ऊटडी माथ बूदार हॉपयू 
चालता बष्या ठग अर ऊ का वटो राता ई र गया 
(६) 

थोडी सी दूर जा/र वा-न हीरजी अर राजा की थाई भी मिल गया पाछ 
श्र च्यारलजणा आप-क देस चल्या गया ऊड जार लालजी, हीरजा राजा-की 
बाई अर ठग-की बेटी ती-यू यात्र कर लीनू अर तीयान्‍क ताई सतखण्या म्हैल 
बणा दीना 


१ की टन माकपा 3 3 मम 
मूरवे--मुके । वाब्थयो-“जवाया हुआ (गाल) । बा स--वह ता । मच र-- 
रखकर | कुटा र--तुदताक र। 

६ ताई--लिओे। सतखण्या--सतलड़े, सतमजित। 


सूरज भगवान-री बात 
( ब्रत-क्था ) 
[ सम्रह-कर्त्री--लक्ष्मी कमल ] 


(लाक-क्थाओ वा ओकः भेद ब्रत क्या है । यह कहानी भेक ब्रत कथा है। 
स्त्रिया रविवार को सूय का ब्रत करती हैं तब कुई-ओकः वहानिया कहती 
सुतती हैं। यह कहानी भी उनमे से भेक है । इमम एक ग्वाल की निर्लॉभिता, 
निरेहता सचाई और ईमानदारी का सुटटर परिचय दिया गया है। इसे 
लक्ष्मी कमल ने जोधपुर से प्राप्त कर लिपिवद्ध क्या है । ] 

(१) 

अक गवाह्विया बो गाव री गाया ने चरावतो गाया र भेत्ठा अक सूरज 
भगवान रो साडियो ई चरण ने जावतो गवाह्यि न उण री मा रांजीन कहे 
->सू भगढछा रा चराई रा पदसा ता तियात्र पण इण साडियाब्राब्ठा ई घर सू तो 
बइई विरत रा पर्रसा नहीं लाव जणे गवाह्ियो आप री मानते कत्र-5हू वो 
इण साहिय रा घरबराका-त जाणू मही परसा लाऊ मठेन्स ? जद जेक दिन 
मा वहघो--काले जण ओ साडियो आप रै घर जाते जण तू इण र जारलार 
जायीज जर्ण आप-ही ठा पड ज्यासी क आ साडिया किणि रा है 

दूज दिन बा गव्नात्ियों भा कह्मां ज्यू साडिय र शार-लार गया साडियो 
सूरज भगवान र घर जाय ऊभा रह्यो जण गवाक्तिय घरब्नाब्ठा ने हलो पाडियो 
जण सूरज भगवान री मा बारे आयी ने पूछियो के काई वात है ? जण गन्नाकिय 
कही--इण साडिये-ते चरात्ता मन इतरा दिन हुया पण थे मने कद ई बाई 
नही टियो जद सुरण भगन्नात री भा बहचो--तू कदे ई मागण सो जायो नहीं 
तो हू क्या देनी ? ले अबे ले ज्या 


आल जजकलल--++तत-+त जन 


१. भश्नाह्िया--ग्वाला । भेछ्ो--साथ । साडियो--बच्यडा | वैज--वहती 
है। चराई--चरान की मजदूरी। पइसा--पसं । लियातब्र-जले आता है। 
क्देई--क्भा । विरत--वृत्ति | जण--जब, तब । वठें-सू--कहा स | वालि-- 
कल । लार इ०--पीऊे-पीछे जाया ॥ आप-ही--अपने आप ही। मा कहधो 
६०--मा ने कहा बस । ऊभा--खरा। हेतो इ०--लावाज दी वार--बाहर । 
काई--बुछ । क्यि--कसे । 
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जद याढ्टी भर साने रा जत्र उण-ने घात दिया गन्नातिय खसल मैं जन्न ले 
विया और उठसू चानियां अहडा जन्न गद्मा्िय बलेई देखिया नहीं हा 
उठन्सू लेय-न चालिया ता मारग म विचार वरण लागां--अहड़ा करइ-क रडा 
साला हुव जिस्ग जग्र घालिया म्हारी मा ता बूढ़ी है, बा इणा-न किया 
पीसला २ आ विचार-न उण व॑ जम्म मारग म ही फेंव तिया और घर पाद्धा 
आय ग्यो घर जाय न आप रो खसतो धटटी मार्थ मंत्र दियो दो च्यार दाणा 
जता रा सेसल र जागियादा रयम्या हा जका सेसतों मलता हैठ जा पडिया 

टिनूग गव्नाद्धिय री मो फूस बारण जागी जल व जन्म रा दाणा उण र 
हाथ आया जण मा गतन्नाव्थिय-त पूछियों क काल तू साडियात्ाब्या र घर पईसा 
लाक्रण गया हो सो बाई लाथो ? जद गद्गात्िय सगड्ी वात माड न आप रो 
मा न वही जद मा उण-न व जन्म वताय-त बहघा-- ता सान रा जव्र हा जव॑ 
तू फेक भायो अवार रो-अवार उण भारग म पाद्दो जा और ब जन्म उठा ला 

जद वा गशज्गमाव्विया दोड-त उण जाग्या गया पण उठ उण-न ब जन्न नहीं 
साभा जणा वो पाधरा सूरा भगव्नान र घर गया जाय-त कही के काल था 
जन्म टिया जके ता मैं मारग मे फेंकी दिया अब थे भत और वाई दो जण 
सूरज भगनज्ान उठ बढठा हां उणा कटभो--धार भाग म लिसियांडा नहां हा 
अब स्हे काई करा ? जद गव्नाव्विय बही--मोट ठिकाण-सू काई निरास नहीं 
जाब्न मन की तो दिरात्रो, खाली हाथ पाछो हूँ किया जाऊ ?े जद सूरज 
भगन्नान कही--था री मनस्या हुए सी मांग ले गन्नात्षिय विचार कर न 
कह्मो--महा री मा बूटी हुयगी है धर रा काम काज रसोई और रो उणन्सू 
हुव नहां जकों मत तो कई इसी चीज देत़ो जिण-मू वणी-वणायी रसारई त्यार 





जव--जौ जनाज। सेसवो--ओटने का वस्त्र विशप। अहडान्ड 
अस | करडा--क*। खीला--बीते। वह-बूटी । घद्ठी--चककी । 
मेल दिया--रख दिया। लागियाठा इ०--लग हुले रह गये थ। जका-- 
जो>वे । हैँढ--नीचे । टिनूग--दिन उगने पर सबवेरे। बारण-- 
बुहारन | मार-ज--आरभ से अत त्तव' या विस्तार से | ववाय-ज--बवाकर 
दिसावर | अयथार इ०--अभी का जभी। जाग्या--जगहू। जाभा--मिलल 
(लैब) । पाधरो-सीधा | घा--आपने |! उठ--वहां। अव>-अब | मोट 
ठिकाण सू--बडे घर स ) वी तो-बुद्ध ता । टिराजा--टिंवाओ "दो (आदराध 
प्रेरणाथव' प्रयाग) । मतस्था--मशा इच्छा। रसार्ट जौर रो--रसाई जादि का। 
जकौ--जा रू इसविए। वणी-वणायी--बनती-वनायी । त्यार--तस्यार। कुड्छी: 
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मित्र ज्यात् जण सूरज भगवान उण-म ओक कुडछी और जैक कडालिया देय नै 
क्ह्मा--तू “हाय घोय न इणा २ कननसू थारी इच्छा हुव ज्यू माग लीज तू 
मागला ज्यू ही तत मिल जातब्नला 

कुडछी-क्डालिया लेय ने गव्राक्तिया आप र घर पाद्धा जायो, और जाप री 
मा-न सग्रढ्ती वात कही मा धणी राजी हुयी जब मा-बेटा दोन वखत मन चाया 
भोजन जीम 

(२) 

ओक' दिन गरम्नाछ्िय र मन म॑ आयी के सगे गाव-त जीमाया चाहीज 
जणे वो सगछे गात्र म सिगरी नूतो द आया लाग कवण लागिया--कले ता 
ओ गाया चारतों और भूसा मरता हा आज अ क्‍न इत्ती मता कठ-सू आयी 
बा सगक्क गावन नूतो दिया है तमासों देखण र काड-्सू सारा गात्नव्राक्ा 
जीमण-न जाया गवाक़िय सारा-न तरा तरा री मिठाइया और दूजा भाजन 
जिमाया जीम जीम-न स अचूभा करता घर गया 

मेक पाडासी-न आ वात नही भायी बो सीधो राजदरबार-म गया उठ 
राजा र आग जाय-न चुगली खायी क फ्लाण गाव रा फ्वाणां गवाक्षियों काल 
ताई ता भूखा मरता हो और आज उण पूरोंगात्र जिमाया आर जामण 
अहूडा क्या क आज ताणी कद ई नही हुयो 

जद राजा उण गत्नाव्वियन दरबार म बुलाया और क्हचो--इतरो धन 
थार कम कठ सू आयो जको त सगक् गाव-न जिमाया जण गरवात्धिय कहवा-- 
म्हार कक्‍त धन कक्‍ठ ? हू तो ओेकः गरीब गव्रात्विया हु और गाया चराऊ हू 
सूरज भगवान रो साडियो म्हारी गाया मे चरतों उणार घर सू विरत-म 
मन कुडछी-क्डालियो मित्रिया, जिण सू मैं ग्राव्ननत जिमाया राजा पूछिया-- 
कुडछी-कडालिय-सू जीमण किण भात वण २ गवात्विय सारी वात साफ कर-न 





क्लछी । क्डालियो--बहुत छाटो कडाही (स० क्टाह) | कन सू--पास से स | 
मागला--मागंगा । मनचाया--मनचाह अभीष्ट । 

२ जीमायो चाहीज--भोजन कराना चाहिओ भोज देना चाहिओे। 
संग>5 इ०--सारे गाव (क लागो) को । सिगरी--सशह धर के सब वागो का 
दिया जाने वाता । नूतो--निमत्रण । क्वण लागिया--कहने लग । चारतो-- 
चराता । इत्ती मता--इतना घन । कांड--कौतुर कौतूहल । तरानतरा री-- 
तरह-तरह वी। अचूभो--अचमा । भायी--अच्छी लगी। फ्लाणै--अमुक । 
जको--जो | कठ--कहा | वण--बनता है। साफ करत--र्पष्ट करके। 


१६८ 


बतायी राजा बुडछी क्डालियो दोनू दरबार म मगव्राया और कही--अहडा 
बुडछी कडालिया गत्नाव्धिय र घर में बया २ अ तो राजा र घर में छाज बा 
क्य-न घुडछी वड्ावियो गव्राक्षिय क्न-सू खांस-नन ले लिया और महल मे 
भैजाय दिया गव्नात्टियो कछाप करतो आप र घर गयो 

दूज दित राजमहूत्र में राजा गक्नाव्य रे वताय मुजब हाय घाय-त 
बुडछी-क्डालिया लय न बठो पण बाई भोजन री चीज नहीं वणी फेर उण- 
सू आग री लपढा उठी और च्यारू कायी पसरण लागी लपटा बुभावण रा 
घणा हो उपाय क्या पण लपटा नही युभी स पहा बुभी और आख भहर मे 
प्सरण लागी जणे राजा गव्नाक्तियनत फेर पकड-ने मगत्नायो गन्नाव्ियो 
बोजियो--हू ता मरख गव्राब्थियो हैँ हु ता इण वाव मे की नहीं समभू थे तो 
भरत सूरज भगवान दिया हा जक्ो उठ-ही चानो 

जण सगक्का लाग गव्नाव्यि र लार जार सूरज भगवान र घर आया और 
सूरज भगव्ान-न हाथ जांड न कटी के भगवान ! म्हान्त वियाई वादों 
जद सूरज भगवान बोतिया--म्हे ता अर दुडछी वडालिया इण गरीब भूखे-्ने 
दिया हा थार काई कमी ही जको तन इणा रो लाभ आया अब तो आग 
बुभण रा जेब-हीज उपाय है क तू था री बेटी रा व्याव इण गन्नाह्िय सू कर 
द जौर आधो राज उगन द द 

सूरज भगवान री वात मान-ने राजा आप री बेटी गव्नाक्िय-न परणाय 
दी और भाप रा आधो राज ई उगन द निया उण गवाद्य-न राजा रो 
दियोडो सहूर अबार ताई गन्नात्वियर नाम-सू मसहूर है 





छाज--शोभा देते हैं। क्य न--कहकर । कछाप--विलाप क्ताप ! वताय 
मुजब--बताम अनुसार । क्यारू कानो--चारों ओर। परसरण--फ्लने | 
टी बुभी इ०-नहां बुमी सा नहां ही बुभी। आखजै--सार (कक्षत)। 
उठ ही--बहां, सूप भगवान के पास। चालो--चलो | क्यिा*--क्से भी 
कसा प्रकार। वचावो--वचाओ। -यात्र--न्याह । परणाय दौ--त्याह दी । 
राज ई--रा-य भी । दियांडा--दिया हुला | जयार ताई--अभी तक | 


